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श्हर्हफण 


यह पुस्तिका में आपनी दिवंगत माता की पवित्र स्मृति को 
अत्यंत भक्तिप से समर्पित करता हूँ । इस पुस्तिका 
के विचार मुझे जितने गांची-विनोबा से मिले हें 
उससे भी ऋषिक मेरी माता से ही मिले हें। 
ऋज वह जीवित होती, तो भूदान-यज्ञ- 
आंदोलन से उसे संतोष होता ओरे में 
उसमें भाग ले रहा हूँ, यह देखकर 
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गच का गोकुल 
भूदान-यज्ञ का उद्भव ओर विकास :१: 


विनोवा आज के युग के प्रति-ज्ञानेश्वर' ही हैं । जैसे 
ज्ञानेश्‍वर के निवृत्ति और सोपान, दोनों भाई उन्हीके समान 
बुद्धिमान्‌ एवं वेराग्यशील थे, चेसे ही बिनोबा के दोनों भाई, 
श्री वाळकोबा ओर श्री शिवाजी भी बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, चुस्त 
ब्रह्मचारी एवं समाज-सेवा के लिए सवंस्व अपेण करनेवाले सेवक 
हैं। सारे संसार के इतिहास में ऐसा तीसरा उदाहरण शायद ही 
हो, जहाँ तीनों भाई परमाथ निष्ठ रहे हैं । 

वचपन सें ही विनोबा ने देश-सेवा का तथा त्रह्मचय का दृढ़ 
संकल्प किया। संत-चाङसय में उनकी विशेष रुचि थी । तुकाराम, 
रामदास, ज्ञानेश्‍वर आदि के ग्रंथ उन्होंने वचपन में ही कंठ कर 
लिये । सन्‌ १९१४ में लोकमान्य तिळक का 'गीता-रहस्य' ग्रंथ 
प्रकाशित हुआ । विनोवा ने उसका लगातार चोद वार पारायण 
किया ओर इंटरमीडियेट की परीक्षा के लिए वस्वई जाने के 
वंदळे वेदांत के अध्ययन फे लिए काशी की राह पकड़ी। वहाँ 
से १९१६ में वे गांधीजी के सत्याग्रह-आश्रस में दाखिल हुए। 


१ ज्ञानेश्वर--महाराष्ट्र के ब्रह्मनिप्ठ कवि, दाशंनिक और संत- 
शिरोमणि । तेरहवी शताब्दी में इनके कारण महाराष्ट्र का पुनरुत्थान 
हुआ। तब से आज तक महाराष्ट्र के देहातों में जब भी सामूहिक भजन 
होता है, तव 'ज्ञानेदवर माउली' (माउली --माता)--ज्ञानराज माउली' 
का नामघोष होता ही है। 
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वीच में ठीक एक वर्षे के लिए वे वाई के पंडित श्री नारायण शास्त्री 
मराठे के पास उपनिषदों के अध्ययन के लिए गये थे। उस 
एक वर्षे की अवधि को छोड़कर वे या तो सावरमती के सत्याग्रह- 
आश्रम में या १९२९ में अपने स्वयं स्थापित किये हुए वर्घा-आश्रस 
सँ अखंड साधना करते रहे । १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह- 
आंदोलन का श्रीगणेश करते हुए गांधीजी ने जब उन्हींको प्रथम 
सत्याग्रही के तोर पर चुना, तभी पहली वार वाहर की दुनिया ने 
विनोवा का नाम सुना । इसके वाद के चार साल उन्होंने जेल में 
व्यतीत किये । उस समय उन्होंने भारत की सारी भाषाओं का 
ओर छिपियाँ का अपना अध्ययन पूरा किया। कुरान का अध्ययन 
करने के लिए अरबी भाषा सीख ढी। फारसी तथा अंग्रेजी 
भाषाएँ उन्हें अवगत हैं ओर संस्कृत का सारा ध्म-वाङसय तो 
उन्होंने आत्मसात्‌ ही कर लिया हे । भगवद्गीता पर उनकी 
अपार भक्ति हे और उस ग्रंथ का उनका विशेष अध्ययन हे | गीता 
का उनका समइलोकी मराठी अनुवाद “गीताई अप्रतिम है । उनके 
'मघुकरु, गीता-प्रवचन’, 'स्थितग्रज्ञदशनः आदि ग्रंथ ढाखाँ 
निष्ठावान्‌ पाठकों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं । 

हमने गांधीजी के युग में जन्म छिया और उनके नेतृत्व में 
काम करने का सोभाग्य हमें ग्राप्त हुआ। इससे हमारा जन्म 
साथक हुआ । उसी प्रकार उनके बाद विनोबा-जैसे लोकोत्तर 
सत्पुरुष क नेतृत्व में भूदान-यज्ञ जेसे परम पवित्र आंदोलन में 
भाग छेने का सुयोग हमें प्राप्त हुआ। यह भी हमारा परम 
सोभाग्य हे । 


भूदान-यज्ञ 


अग्नेल, १९५१ में हेदरावाद (दक्षिण) के समीप शिवराम- 
पल्ली गाव में सर्वोदय समाज का सम्मेलन हुआ । उसमें भाग 
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भूदान-यज्ञ का उद्भव और विकास ७ 


छेने के लिए विनोवा वर्धा से हेदराबाद पेदळ गये। सम्मेलन 
समाप्त होने के वाद तेळंगाने में जमींदारों ओर किसानों के बीच 
जो विग्रह की अग्नि सुलग रही थी, उसका उपयुक्त हळ निकालने के 
उद्देश्य से बिनोवा ने तेळंगाने की पदयात्रा प्रारंभ की । उस यात्रा 
भें तारीख १८-४-५१ को पोचमपल्ली गाँव में, विनोवा की प्राथेना- 
सभा सें वहाँ के हरिजनों ने विनोबाजी के सामने अपनी निरा- 
धार स्थिति रखी ओर प्राथना की कि यदि विनोबा उन्हें सरकार 
से पयाप्त भूमि दिला देंगे, तो वे छोग विना किसीको छेड़े या 
सताये, मेहनत-मजदूरी करके सुख-संतोष से अपना गुजारा कर 
लछेगे। उनकी बह माँग विनोवा को उचित माळूम हुई और उन्होंने 
वहाँ की सभा में उपस्थित जमींदारों से वहीं प्राथना की कि वे 
अपने इन गरीब भाइयों के लि थोड़ी-थोड़ी जमीन दें । १६ हरि- 
जन कुढुम्बाँ के लिए, प्रति कुटुम्ब पाँच एकड़ के हिसाव से, 
अस्सी एकड़ जमीन की आवउ्यकता थी। श्रोताओं में 
तरुण सज्जन श्री रामचन्द्र रेडी खड़े हुए ओर उन्होंने i 
कि मैं अपनी जमीन में से सौ एकड़ अच्छी जमीन हरिजनों को 
अर्पित करता हूँ । 

विनोबा ने माना कि मुझसे परमेइवर प्रसन्न हुए, इसका यह 
चिह्न है । सज्जनों का हृदय ही परमेश्वर का निवास-स्थान हे। प्रत्येक 
मनुष्य सूरतः सज्जन ही हे । उसके हृदय में परमेश्‍वर का ही 
निवास होता हे । वह सोता हो, तो भी सच्ची भक्ति की पुकार से 
वह जागता है और प्रकट होता है, इसका यहाँ उन्हें अनुभव हुआ। 
उस दिन से विनोबा जहाँ गये, वहाँ उन्होंने जमीन-मालिकों से 
भूमि-हीनों के लिए भूमि माँगी ओर प्रत्येक स्थान पर सज्जन 
भू-स्वामियों ने उन्हें जमीन दी भी। इस प्रकार उस समय तेळं- 
गाना में वारह हजार एकड़ भूमि आप्त हुई । 

तेलंगाना की यात्रा समाप्त करं विनोबा पेदळ ही बधो लोटे । 
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थोड़े ही दिनों वाद उन्हे जवाहरलालजी का निमंत्रण, दिल्‍ली आकर 
मिलने के लिए, आया। जहाँ तक हो सके, विनोबा सिक्के का उप- 
योग करना टालते हैं। क्योंकि, पेसे से ही समाज में कई प्रकार 
के अनर्थ हो रहे हें । वास्तव में पैसा सम्पत्ति नहीं है । वह तो केवळ 
संपत्ति-दशक मुद्रा हे, एक रुक्का हे। किंतु आज के व्यवहार में फोटो 
ने मनुष्य को ओर चिट्ठी ने लेखक को पदच्युत कर उसकी जगह 
हडप छी है। इसलिए व्यवहार से इस छलिया पेसे को निकाल 
बाहर करने पर विनोवा जोर देते रहते हैं । रेछ, मोटर, विमान 
आदि का अवास विना पेसे के हो नहीं सकता। इसके अतिरिक्त 
पढ्छ चलनेवाला स्वतंत्र होता दै, अपने मन का राजा होता हे । 
पेदळ चलने से ओर भी कई वातें सिद्ध होती हें। इसलिए विनोबा 
यथासंभव पेदळ ही चलते हें । आवश्यकता होने पर तो वेलगाड़ी 
या घोड़ागाड़ी का उपयोग कर लेते हैं । दिल्ली भी वे पंदळ ही 
गये । रास्ते में भूदान का प्रचार जारी ही था । तपश्चया, विद्धत्ता, 
चितन, प्रतिभा तथा चारित्र्य के कारण विनोबा की वाणी में ऐसी 
शक्ति आ गयी हे कि जिन-जिनके कानों में उनकी अमृततुल्य 
बाणी पहुँचती हे, वे उनके भक्त वन जाते हें । बिनोवा को दिल्ली के 
रास्ते में भी काफी भूदान मिळा । वहाँ से वे कार्यकर्ताओं के 
आग्रह से उत्तर प्रदेश में गये । वहाँ उन्हें चार-पाँच लाख एकड़ 
जमीन मिली ओर भूदान-यज्ञ-आंदोळन का यश चारों ओर फैलने 
लगा । अग्रेळ, १९५२ में बनारस के समीप सेवापुरी में सर्वोदय 
` समाज का सम्मेलन तथा सवे-सेवा-संघ की समा इुई। उसमें 
सब-सेवा-संघ ने आगामी दो वर्षों में सारे भारत में पचीस 
छाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का संकल्प किया। सर्व-सेवा-संघ के 
प्रधानमंत्री श्री शंकरराव देव ने इस आंदोलन के लिए अपने- 
आपको समर्पित कर दिया और कई प्रदेशों में पद-यात्राएँ कीं । 
विनोवा ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये पचीस छाख एकड़ तो 
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भूदान-यज्ञ का उद्भव और विकास € 


केवल पहली किस्त हागे । १९५७ तक कुल पाँच करोड़ एकड़ 
जमीन दान में प्राप्त कर भूसिहीना में वाँटनी है। इसी निश्चय से 
विनोबा काम कर रहे हैं। 


गाँव का गोकुल 


उत्तर प्रदेश की यात्रा पूरी कर बिनोवा ने विहार की पुण्यभूमि 
सें प्रवेश किया। विहार बुद्ध भगवान्‌ की भूमि हे। वहां 
विनोबा ने अपना यह निइचय घोषित किया कि जब तक, 
बहार की भूमि-ससस्या का पूरी तरह समाधान नहीं होगा 
अथात्‌ जच तक वहाँ बत्तीस लाख एकड़ जसीन नहीं 
मिलेगी, तव तक वे विहार छोड़कर नहीं जायंगे । उनका 
वह सहान्‌ संकल्प भी बहुत अंशों सें पूरा हो गया इ । दो 
वर्षों में पचीस लाख एकड़ से अधिक जमीन मिळ गयी। 
विहार सें ५ अक्तूबर, १९५४ तक २२ लाख, १७ हजार एकड़ 
जमीन मिली है । शेष भूमि भी अब अवश्य सिलेगी, इस विश्वास _ 
से प्राप्त भूमि के वटवारे की ओर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा 
हे । उत्तर ग्रदेश, विहार दार एवं उड़ीसा में विनोबा को कई परे-के 
पुर्‌ गाव दान म॑ [सल ह। जहां जमीन बड़े पमाने पर वितरित 
होती हे, वहाँ भूमि-दाताओं तथा भूतपूव भूमि-हीनों के वीच सदू- 
भावनाओं ओर नयी आशाआं की उमंग आती हे ओर गाँव में 
नवजीवन का संचार होने लगता हे । गाँव 'गोकुछ” बन जातां हे । 
विनोबा की इच्छा हे कि भारत का प्रत्येक गाँव इस प्रकार गोकुळ 
वने । हम सवकी भी इच्छा यही हो सकती हे । कौन नहीं चाहता 
कि हमारा अपना गाँव अदालत के फेसळों से नहीं, बल्कि गाँव- 
वालों के पारस्परिक प्रेम, ऐक्य तथा संतोष से अपना जीवन 
सम्पन्न करे ओर वह गोकुल वने । 
गाँव का गोकुल बनाने की सामथ्ये भूदान-यज्ञ मै ००० 
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सबे भूमि गोपाल की ३२९६ 


दूसरे प्रकार की सम्पत्ति के लोभा की अपेक्षा भूमि का लोभ 
सवसे अधिक वलवान हे । पाव ( ३) कट्टा जमीन के लिए लोग 
हाईकोटे तक लड़ते हें । और आप लोग कहते हैं कि जमीन- 
मालिक अपने पूर्वेजाँ की कमायी हुई, पुरता से उनके खानदान के 
कब्जे में रही हुई जमीन शांति से ओर प्रेम से भूमिद्दीनों को 
दे दें । यह केसे होगा ? 

केसे होगा, यह क्या पूछते हैं ? हमारी आँखों के सामने 
प्रत्यक्ष रूप से हो रहा हे। पिता जिस प्रकार अपने प्राणों से 
भी अधिक प्रिय ओर प्रेम से प्रतिपालित कन्या बड़े प्रेम तथा 
भक्तिभाव से बड़े समारोह के साथ वर को सौंप देता हे और 
ऊपर से कुछ अलंकारांदि देकर अपने-आपको कृताथ मानता है, 
ठीक उसी प्रकार जमींदार और गरीब छोटे जमीन-मालिक भी 
भूमिहीनो को, अपनी आज तक की असामियों ( कोलदार ) और 
सजदूरों को भूमि अपित करने में तथा वेळ, हळ और जुआ 
आदि देने में अपने को धन्य मानते हैं । 

सव ऐसा ही करें और धन्य हों। जो प्रेम से नहीं देंगे, उन्हे 
देने के लिए कळ कानून वाध्य करेगा । कानून के रास्ते में रुकाबटें 
आवे, तो शायद बढवा भी हो । उसमें सबकी हानि होगी । किंतु 
भूमि का पुनर्वितरण किसी हालत में भी टळ नहीं सकता । 

बलवा होगा कहना डराना-धमकाना नहीं है । वह तो एक 
संवेदनापृणे पूर्वसूचना है । 

किंतु यदि छोग भूदान-यज्ञ का पवित्र संदेश समझने की 
कोशिश करेंगे, तो वह उन्हें जरूर जँचेगा और यदि बहुत लोग 
उस तत्त्व का आचरण करेंगे, तो उससे सवका कल्याण ही होगा । 
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सबै भूमि गोपाल की ११ 


मुझे यह विश्वास हे कि लोग मानेंगे ओर प्रेस से तथा शांति 
से भूमि-वितरण होगा, कानून भी यथासमय होगा, हो भी रहा 
है और विरोध करने का दुःसाहस भी कोई नहीं करेगा । 

छेकिन उसके लिए भूदान-यज्ञ के पीछे जो सद्विचार है, उसे 
छोगों को भढीमाँति समझा देना चाहिए। उनकी शंकाओं का, 
कठिनाइयों का तथा आझंकाओं का निवारण करना चाहिए। इस 
पुस्तिका का यही उद्देश्य है । बिनोवा का तो सारा जोर विचार- 
प्रचार पर ही हे । लिहाज-मुहब्चत के लिए भय से या दवाव से 
कोई एक चप्पा भर जमीन न दे । समझ में आने पर, बात दिमाग 
सें खप जाने पर और जी में भाने पर लोग अपने-आप देंगे ओर 
दूसरों से दिळवायेंगे। किसीके मना करने पर भी वे नहीं मानेंगे। 
जो अनिवार्य प्रेरणा हमें इस विचार का अचार करने के लिए 
वषत कर रही हे, वही प्रेरणा उनसे भूमि दिलाये बिना केसे 
रहेगी ! 


न्याय का नया तत्त्व 


सामाजिक न्याय समय के अनुसार बदलता रहता हे। 
“स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हे”, राष्ट्रॉ-राष्ट्रों के बीच 
न्याय का यह नया तत्त्व लोकमान्य तिळक ने दुनिया के सामने ३ 
रखा ओर उसीकी परिपूर्ति के रूप में महात्मा गांधीजी ने 
“भारत छोड़ो” की महत्त्वपूणे घोषणा की । परिणाम यह हुआ 
कि कुछ पाँच साल में ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये । उनके 
पञ्चात्‌ छह सो राजा-महाराजाओं ने अपनी राजगदियाँ शीघ्र ही 
छोड़ दीं। साम्राज्य गये, राज्य गये, जागीर गयीं, मनसबदारी 
. गयी, इनामदारी जा रही हे । इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ; बल्कि 
अन्याय का निराकरण ही हुआ। इंग्लेण्ड के राजा को, पुतंगाल 
के राजा ने बम्बई द्वीप दहेज में दिया था। पूना के दूसरे 
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१२ गाँव का गोकुछ 


बाजीराव ने महाराष्ट्र का राज्य एल्फिन्स्टन साहव के सिपुद किया 
था, किन्तु उसी पूना सें स्वराज्य की एवं उसी वम्बई में “भारत 
छोड़ो” की छलकार उठी न! फरासीसियां से भी हमने भारत 

वळ भे २५७ 
पर से अपने स्वामित्व का अधिकार छोड़ने को कहा ओर उन्होने 
हमारी बात मान भी ळी। पोचुंगीज नहीं मान रहे हैं, इसलिए 
हस उन्हें उद्दण्ड कहते हैं ओर क्या यह भी नहीं कहते कि 
जमाना उन्हें हमारी बात मानने को बाध्य करेगा ? 

फिर बही न्याय सर्व नंबरों के राज्यों' के लिए भी लागू हुए 
विना केसे रहेगा !? जमीन-मालिक राजा ही तो हुआ। लेंड 
माने भूमि ओर छॉड माने पति ! असामी उनकी रेयत या प्रजा 
हुई ! सब तरफ के राज्य समाप्त हो गये, फिर भळा ये छिटपुट 
राज्य केसे ठहर सकते हैं ! ब्रह्मदेश ब्रह्मी लोगों का हे । थिवा 
राजा अंग्रेजों की शरण गया या केद हुआ । इतने से ही ब्रह्मदेश 
पर अंग्रेजों को राज्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। 
एल्फिन्स्टन को महाराष्ट्र दे देने का अधिकार ही बाजीराव को 
नहीं था । स्वराज्य तो हर देश के लोगों का अविभाज्य अधिकार 
है। इस अधिकार का न तो कोई दान कर सकता हे और न 
अपहरण । यदि कोई ले लेता है, तो वह चोरी का माल लेगा । उसी 
न्याय से मैं जिसे जोतता हूँ, वह जमीन मेरी है, उसका छगान 
माँगने का किसी ओर को क्या अधिकार है ? तो कहते हैं कि मेरे 
दादा ने उसके दादा को कर्ज-अदायी में जमीन की बिक्री का 
दस्तावेज लिख दिया था । किंतु भूमि तो ईश्वर की देन है । मनुष्य 
उसे कमार्क फसल उपजाचे, यह ईश्वर की या प्रकृति की कह 
लीजिये, योजना है । मेरे दादा को उसे वेचने का अधिकार नहीं 
था, उसके दादा को खरीदने का नहीं था। यदि पहले कभी 
रहा हो, तो भी वह अव रह हो जाना चाहिए। 

जिस प्रकार स्वराज्य सारे राष्ट्रों का अविभाज्य अधिकार है, 
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सवै भूमि गोपाल की ' १३ 


उसी प्रकार परिश्रम से जीविका कमाने का अत्येक नागरिक को 
' सूलभूत नैसर्गिक अधिकार है। उसका मुख्य साधन भूमि हे । 
' परमेश्वर ने पहले भूमि का निर्माण किया ओर बाद में सलुष्य 
का निर्माण किया हे । भूमि का यह जन्मसिद्ध अधिकार कोई 
किसीको वेच नहीं सकता और न उसे कोई प्राप्त कर सकता है । 
र पुनर्वितरण 
इसलिए जव भूमि का पुनर्वितरण होगा, और हरएक को 
उसके हिस्से की जमीन सिढेगी, तभी लोकतंत्र की परिपूर्ति होगी। 
लोकशाही के तत्त्व के आधार पर हमने स्वराज्य साँगा ओर उसी 
बुनियाद पर वह हमें मिला । जिस तत्त्व फे अनुसार साम्राज्य नष्ट 
हुए ओर राज्य स्वतंत्र हुए, उसी तत्त्व के अनुसार अब जमींदारी 
मिटकर जोतनेवाले काइतकार स्वतंत्र होने चाहिए। जमीन की 
ठेकेदारी वंद होनी चाहिए। छोकशाही में सभी राजा हैं अथात्‌ 
सभी लोग जमीन के मालिक हैं । 
स्वामित्व का मूल 


भूमि की माळकियत का आरंभ मूलतः दो अकार से हुआ; 
जमीन कमाने के कारण या हड़प छेने के कारण । यह स्वाभाविक 
और उचित भी था कि जो मनुष्य जिस जमीन पर वस गया, 
जहाँ उसने अपना पसीना टपकाकर झाड़-झंखाड़, काटे-कंकड़ 
निकालकर जमीन साफ की, गढ़े पाटे, जमीन समतल की, खेतों 
की मेड़ें बनायीं, समतळ भूमि में पेड़ ळगाये, वावड़ी खोदी 
ओर मोट छगायी, वह जमीन उसको समझी जाय | प्रारंभ में 
किसीने भूमि त्रह्मदेव से तो नहीं खरीदी थी । हरएक को 
केवल परिश्रम से ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ । 

शुरू में जिस तरह जोतनेबाले को ओर परिश्रम करनेवाले 
को जमीन की माळकियत मिली, उसी तरह आज के जोतनेवाले 
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१४ गाँव का गोकुल 


को वह क्या न मिल ? शुरू का जोतनेबाळा यदि कुछ भालदार 
हो जाने से, दूसरे किसी अधिक लाभदायी रोजगार में छग जाने 
से खेती करना छोड़ दे, तो उसकी माळकियत भी क्यों न नष्ट होनी 
चाहिए ? 

खेती, जमीन की चाकरी हे और फसल है उसका वेतन । जो 
चाकरी करता है, उसीको पूरा वेतन मिळता है। उसे अपने वेतन 
का कुछ हिस्सा पहले के नोकर को देना नहीं पड़ता । 

परंतु मौजूदा काइतकार को यानी भूमि के वर्तमान चाकर 
को, अलबत्ता जमीन के मालिक को यानी पुराने चाकर को वेतन 
यानी फसल का कुछ हिस्सा देना चाहिए, ऐसा रिवाज पड़ गया 
हे । डिप्टी कलेक्टर की जगह प्राप्त करने के लिए अगर कोई तह- 
सीलदार की जगह छोड़ दे, तो नया तहसीलदार पुराने तहसील- 
दार को कुछ लगान नहीं देता । कुछ प्राथमिक अध्यापक अधिक 
कमाई की आशा से मास्टरी छोड़कर रसोइये बन जाते हैं; तब 
उनका स्थान जिन चेकारों को मिलता है, वे उन रसोइयों को उस 
अध्यापक की जगह का किराया नहीं देते। वेकार रहने पर भी 
पढ़ा-लिखा व्यक्ति इतना बुद्धू नहीं वनेगा । फिर मूछतः जो किसान 
है, वह अगर अधिक कमाई की आशा से खेती छोड़ वकालत करने 

च्छ 

लगता हे, तो उसकी जगह पर आनेवाळा काइतकार वकील साहब 
को वटाई क्यों दे ? क्या इसलिए कि वह भोळा-भाळा है ? 


लगान का समर्थन और उसकी मर्यादा 


नहीं, यह केवळ भोलापन ही नहीं है। सवसे पहले के किसान 
प्रारंभ र वंजर भूमि में अपने खून का अर्थात्‌ परिश्रम की 
खाद देकर उसे कमाया, उपजाऊ वनाया। उसमें आम लगाये, 
अमरूद लगाये, उन्हें सींचा, सँभाळा और दीर्घकाळ तक उनकी 
सेवा-चाकरी की, तव कहीं वीस-पचीस वर्ष के बाद उसे उन के 
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फल चखने को मिळे। अब जव वह दूसरे के हवाले जमीन करके 
चला जाने लगा, तो दूसरा सनुण्य विना परिश्रम के मिळे हुए वने- 
बनाये आस-असख्द का हिस्सा मूळ किसान को दे, यह उचित 
ही हे। यही ठगान' कहळायगा। जैसा आस-असरूद आदि 
फल-वृक्षो का लगान, वेसा ही धान की खेतीका भी। किंतु 
भूमि का यह ळगान लेना जैसे झुनासिव साबित होता हे, वैसे ही 
कितनी मुद्दत तक वह वसूछ किया जाय, इसकी भी कुछ मयादा 
होती हे । दस-बीस बरस की मेहनत से जमीन उपजाऊ वनायी, 
इसलिए अगर छगान लेना उचित हे, तो आगामी दस-चीस 
साळ तक उसका अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जाना चाहिए । 
यावचचन्द्रदिवाकरो छेते रहना उपयुक्त नहीं हो सकता । 

उदाहरणार्थ, छोटेळाळ ने एक होटळ खोळा और उसको साख 
जमायी। अव उसी जगह पर वही धंधा चलाने के लिए प्यारे- 
छाल ने उसे लिया, तो इस साख के लिए ( अंग्रेजी में जिसे 'गुड- 
विल' कहते हैं) प्यारेछाल, छोटेळाळ को वार्षिक कुछ रकम दे, 
यह उचित है और ऐसा रिवाज भी हे । लेकिन यह व्यवस्था कुछ 
यरसों तक ही रहेगी। याद की साख तो प्यारेछाळ की कार- 
गुजारी ओर सिफत पर निभर करेगी । डा. 

भूमि का लगान भी साख की तरह कुछ मर्यादित समय तक 
लेना ही शोभा देगा। छोटेळाळ प्यारेछाळ से छंवे समय तक या 
बड़ी रकम माँग नहीं सकता । यदि बह साँगता हे, तो प्यारेछाळ 
कहेगा कि मुझे तेरी साख की कोई आवश्यकता नहीं है । पुरत- 
दर-पुरत तुझे हिस्सा देते रहने की अपेक्षा में अपनी हिम्मत पर 
तेरे ही सामने होटल चलाउँगा और अपना सिक्का जसाउँगा । 

किंतु जैसे होटळ नया खोला जा सकता हे, वेसे भूमि नयी 
बनाने को गुंजाइश अब नहीं रही । सब जमीनों पर कव्जा हो 
चुका है। जो जितनी जमीन हथिया सका, उसने उतनी हथिया 
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छी हे और अब नये आनेवालों के सिर फोड़ने के छिए यह 
बढिराजा' साँटा लेकर तैयार है। जो नया आया है, वह चेचारा 
गरीब ( वे-घरवार का ) है, उसकी इस पुराने घाघ मालिक के 
सामने एक न चढी। उसे तो पीढियों तक शिकमी किसान के 
नाते असामी बनकर ही मेहनत-मशक्कत करते रहना होगा । 


छीना-झपटी 


र भूमि का स्वामित्व मूल में जेसे मेहनत-मशक्षत से प्राप्त हुआ, 
बसे ही वह जोर-जवरदस्ती से हड़पकर प्राप्त की गयी हे। 
जमीन की साळकियत के वारे में “जिसकी लाठी उसकी सेस” 
का सिलसिला बरावर चळता आया हे । यूरोपियनों ने अफ्रीका, 
अमेरिका आदि भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर अपने-अपने राष्ट्र के 
निशान फहराये। उस समय से चे देश उनके सूल निवासियों 
सहित उन राष्ट्रों की साळकियत बन गये। अब एशिया के लोग 
वहाँ खेती करने जाने की सोचेंगे और वैसा प्रयत्न करेंगे, तो उन्हें 
वहां के सत्ताधारी लोगो की तोपों का झिकार होना पड़ेगा। 

जिस प्रकार वढ़े-बड़ों की जोर-जवरदस्ती चळ रही है, उसी . . 
प्रकार मानना होगा कि जमीन के पट्टेदारों ( खातादारों ) की 
हुकूमत भी चाहे वह कानून से भले ही कायम की गयी हो, कम या 
अधिक मात्रा में जबरदस्ती पर ही आधारित है। रेळगाड़ी 
के प्छटफॉमं पर आकर ठहरते ही जैसे कुछ मुठमदे मुसाफिर 
अच्छी जगह रोक ठेते हैं, वैसे ही जिसके लिए संभव हुआ, उसने 
अच्छी और उपजाऊ भूमि हड़प ळी। बाद में आनेवालों को 
या तो निकृष्ट भूमि से संतुष्ट रहना पड़ा या फिर दूसरों के 
असामी वनकर उनकी मेहरवानी पर जीना पड़ा । जमीन-मालिक 
ही कानून घनानेवाळे भी थे। ( हिंदुस्तान में भी स्व॒राज्य-प्राप्ति के 

€ ३) ७ "a १ 

पूर्व बड़े-बड़े पट्टेदारों को ही मत-दान का अधिकार था । ) स्पष्ट है 
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कि वे अपनी सुविधा के डी कानून बनाते थे। वरिष्ठां ने जमीन 

आपस में वाँट ळी ओर दुवेलॉ को मेहनतकऱा काइतकार वनाकर 
सिळने ha ha 

चिना श्रम से सिलनेवाळे लगान पर वे ऐश-आराम करने लगे । 


खरीदार 


लेकिन कुछ जमींदार कहेंगे कि हमने न तो जमीन पर जवर- 
दस्ती कव्जा किया और न सिफ वह हमें मेहनत पर मुफ्त मिली 
है। हमने नकद कीसत देकर जमीन खरीदी हे । 

पर आपने वह खरीदी किससे ? या तो जुल्मी मालिक से 
ळी होगी या जोतनेवाळे मालिक से। अथात्‌ वेचनेवाछे को 
जितना और जैसा अधिकार था, उतना ही अधिकार आपको ग्राप्त ] 
हुआ। चोरी का सोना खरीदने पर चोर का उस पर जितना 
अधिकार होता है, उतना ही खरीदार का होता है । यानी चोरी 
का पता जब तक नहीं लगता, तभी तक उस पर" खरीदार की 
माळकियत रहती हे। बात खुलते हो सोना जब्त होता हे और 
खरीदार भी अपराधी करार दिया जाता है । उसी प्रकार आपने 
यह जबरदस्ती का अधिकार जबरदस्त कीमत देकर हासिल किया 
है। अब इंइबर ही आपकी रक्षा करे। 

जोतनेवाले परिश्रमी मालिक से आपने जमीन खरीदी हो, तो 
भी उसे सिफ अपनी साख यानी जमीन में की हुई तरक्की ही 
वेचने का अधिकार था। सब भूमि का असली मालिक ईश्वर ही 
है । उसके हस्ताक्षर आपके विक्री-पत्र पर नहीं हैं। अथोत्‌ आपने 

जोतनेवाले मालिक को “पगड़ी” दो, कीमत नहीं। दोनो 


१ बंबई की 'चाछों' में रहनेवाले किराय दार अपनी जगह जब दूसरे 
किरायेदार को देते है, तो उस नये किरायेदार से नजरान के तौर पर जो 
रकम लेते हैं, वह “पगड़ी” कहलाती है । 

२ 
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अवस्थाओं में भूमि के न्याय्य वितरण में रुकावट डालने का 
अधिकार आपको नहीं है । 


माठकियत नहीं, इनाम 


यही बात दूसरी तरह से समझानी हो, तो कहना होगा कि 

भूमि मानव-समाज को ईश्वर का दिया हुआ इनाम हे । अर्थात्‌ 
आज के पट्टेदार केवळ इनामदार हैं। इनामी हक खरीदा या वेचा 
नहीं जा सकता । जिसे इनाम मिला हो, वही उस हक का उपभोगा 
कर सकता है। आज जो भूमि-द्दीन कृषि-मजदूर या असामी 
समझे जाते हैं, वे भी असल में इनामदारों के हिस्सेदार ही हैं । 

उनकी असहाय ओर अज्ञान दशा में जव वे नावालिंग और अस- 

हाय थे, तव उनका अधिकार दूसरों ने हड़प लिया था। अव वे 

बालिग ओर समथ हो गये हैं, इसलिए उनका वह अधिकार अव 

उन्हें छोटा देना हे । ङ 


मर्यादित स्वामित्व 


' इसका अथं यह होता हे कि भविष्य में भूमि का संपूर्ण स्वामी 
कोई भी नहीं रहेगा। भूमि मनुष्य के स्वामित्व की वस्तु नहीं 
है। भूमि-हीनां को जो भूमि सिलेगी, वह भी स्वामित्व के अधिकार 
से नहीं मिलेगी, बल्कि योग्यता के अधिकार से मिलेगी। जब तक 
चे उस भूमि को अच्छी तरह से कमायंगे और जब तक उनके 
पास जीविका का ओर कोई अधिक लाभदायी साधन नहीं होगा, 
तभी तक उनके पास भूमि रहेगी । वे उसे बेच नहीं सकेंगे या ठेके 
पर किसी ओर को देकर वे खुद दूसरे किसी रोजगार के लि ज. 
नहीं सकेंगे । 
इसीका अथे हे “सबै भूमि गोपाळ की”- सारी जमीन 
इरचर की है । अर्थात्‌ गाँव की, समाज की यानी सबकी । सबके 
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सुभीते की दृष्टि से या तो उसका वितरण हो या उसकी सासुः 
दायिक जोत हो । उस पर कोई अपना निजी अधिकार नहीं रख' 
सकेगा । पेसे सुरक्षित रखने का आज तक जमीन एक -निरापद्‌ 
साधन था । अब वह उस रूप में नहीं रह सकती । 


मालक्रियत बनाम लियाकत 


साम्राज्यशाही या राजशाही को पीछे छोड़कर अव हम 
लोकशाही के रास्ते पर चल रहे हैं। इसका अथ यह हे कि अब | 
माळकियत की जगह लियाकत लेगी। साळकफियत विरासत 
में सिळती हे लेकिन लियाकत हरएक को अपने प्रयत्न से प्राप्त 
करनी पड़ती हे। आज तक राजा का पुत्र राजा हुआ, दीचान का 
चेटा दीवान हुआ, कोतवाल का छड़का कोतवाल ओर चपरासी 
का लड़का चपरासी हुआ। क्योंकि लोगों की यह धारणा 
` रही कि योग्यता भी रक्त के साथ विरासत में मिळती हे। 
ऐसी अन्याय की परम्परा चलती आयी । योग्यता भी 
खानदान से निर्धारित की जाती थी ओर अयोग्यता भी खानदान 
से ही निधोरित होती थी । “यद्यपि ब्राह्मण हो भ्रष्ट, तथापि तीनों 
लोकों में श्रेषठ”--ऐसी भोळी धारणा ब्राह्मणेतरों की भी थी; वल्कि 
यह कल्पना थी किं शूद्र संस्कृत उच्चारण कर ही नहीं सकते । 
( उन्हें वेदाधिकार नहीं हे, इसके यही माने हो सकते है; क्योंकि 
वेदों का अर्थ तो करने की जरूरत किसीको भी नहीं थी ! ) 
किंतु अब ये सब कल्पना भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुकी हैँ । अब आनु- 
वंशिक परंपरा के स्वामित्व को कल्पना का जीवन के हर क्षेत्र में से 
निराकरण हो गया हे। पहले देशमुख का लड़का ही देशमुख हो 
सकता था, लेकिन अब कलेक्टर के लड़के को कळक का काम भी 
स्वीकार करना पड़ता है ओर चपरासी का लड़का उसके ऊपर 
का हाकिम या कलेक्टर वनकर आता है। आज लोकशाही अथात. 
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योग्यता के अनुसार अधिकार का तत्त्व सर्वत्र चरिताथ हो रहा 
है। केवळ सर्व नंबर के राज्य अभी बंश-परंपरागत अधिकार पर 
चल रहे हैं। अथोत्‌ अव उनके दिन भी लद गये हे । 


द्रोपदी की कहानी 


मेरे इस विवेचन पर कोई यह आपत्ति करेगा कि “जिन्होंने 
अपने परिश्रम से कमाया, पेसा छगाकर या जरूरत होने पर दूसरों 
से ऋण लेकर भी हाल में ही जमीन खरीदी, उन जमीन-मालिकों 
के साथ इसमें विश्वासघात होता है, वे किराये के लिए 
सकान बनाते, हेयर खरीदते या कम-से-कम वेको में पसा 
जमा करते, तो उन्हें निर्वाध रूप से आमदनी होती रहती 
और वे अपनी पूँजी अपनी सर्जी के मुताबिक काम में छा 
सकते थे । परंतु आपके इस भूदान-यज्ञ के कारण ओर 
सभी तरह से मुसीबत वढानेवाळे कानून की बदोळत सिफ 
जमींदार-वर्ग ही पिस रहा है । आज कानून वना है कि मालिक को 
सिफे छठा हिस्सा ही ठेके के रूप में मिलेगा । इसी तरह के दूसरे 
कानून भी बनते चले जाते हैं। इसलिए कोई जमीन वेचना चाहे, : 
तो खरीदार की भी हिम्मत नहीं होती । 

ऊपर की आपत्ति में जितना तथ्यांश है, उतना हमें भी मंजूर 
है और इस नयी नीति के कारण जिन छोगों को मुसीबत का 
सामना करना पड़ता हे, उनके लिए हमें सहानुभूति भी है । किंतु 
हरएक सुधार एक प्रकार की क्रांति ही होता हे ओर क्रांति के चक्कर 
में कुछ व्यक्ति या वरो पिसते हें । ऐसे छोगों को हरजाना या सुआ- 
बजा देने के लिए नहीं; वल्कि उनको हतवीय होने से बचाने के 
लिए, उनकी कुछ सहायता अथवा मार्ग-दशेन समाज या सरकार 
अवश्य करे। हम व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करते हैं कि 
सुधारों का जो लोग प्रतिपादन करते हैं, उन्हें उन सुधारों के कारण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सवै भूमि गोपाल की २१ 


कुछ लोगों पर आनेवाली विपत्तियो के निराकरण का प्रयत्न भी 
करना चाहिए । आपदूअस्तों को भी चाहिए कि वे अपने संकीणे 
स्वार्थ के कारण सुधारों के विरोध का पाप न करें। उदाहरणाथ, 
शराव-वंदी के कारण शराववालां का व्यवसाय खतम हो गया 
आर वे वेकार हो गये। किंतु शराब-बंदी का जो आंदोलन हुआ, 
बह उन्हें हानि पहुँचाने के लिए नहीं किया गया; थल्कि छोक- 
कल्याण की कामना से किया गया । अतएब उन्हें चाहिए.कि वे 
इस शुभ काये का विरोध न करें । साथ ही साथ सरकार तथा 
समाज को भी चाहिए कि अन्य उपयुक्त व्यवसाया को करने में 
शराव के व्यापारियों की सहायता करे। भारत को स्वराज्य मिला, 
देशी राज्य विलीन हुए और गोवा-मुक्ति का आंदोलन जारी है। 
इन सबके कारण क्या कस लोगां पर मुसीवत आयी होंगी या 
आनेवाली होंगी, परंतु सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह 
आवश्यक था ओर हे कि उन सभी स्वार्था का निराकरण हो, जो 
अन्याय्य सिद्ध हो चुके हें । उसी प्रकार भूदान-यज्ञ की बदौ- 
ळत अगर कोई मुसीचत में पड़ता हे, तो उसे भी विवेक से काम 
लेना चाहिए। 

भूमि निजी स्वामित्व की वस्तु नहीं हे। क्रय-विक्रय की वस्तु 
नहीं है । यह विचार आज नया-सा भले ही प्रतीत हो, किंतु इससे 
पहले भी ऐसे ही कई नये-नये विचारों को अपनाकर मानव- 
समाज ने सुधार की या क्रांति की ओर ( दोनों एक ही हैं ) कदम 
बढ़ाते हुए प्रगति की हे । 

उदाहरणाथे, खी भी किसी समय स्वामित्व की या सोदे 
की वस्तु या सम्पत्ति मानी जाती थी; छेकिन अब वह चेसी नहीं 
मानी जाती । हजरत मुहम्मद पेगम्वर के पूवे अरब छोगों में ऐसी 
प्रथा थी कि पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्र को उसके पिता की संपत्ति 
के साथ उसकी सौतेळी माताएँ भी, पत्नियों के नाते, विरासत में 
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मिलती थीं। हमारे यहाँ भी यह प्रथा थी कि विधवा भौजाई से 
देवर विवाह करता था । सुग्रीव ने वालि का वध करने के बाद 
उसके राज्य के साथ उसकी पत्नी अथोत्‌ अपनी भौजाई पर भी 
कव्जा कर ल्या । पांडवों ने तो द्रौपदी की बाजी छगा दी और 
उसे हार गये। तव द्रौपदी अपने वस्राभूषणाँ सहित दुःशासन 
के कब्जे में गयी। वह उस साळकियत के हक के आधार पर 
भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने लगा । पांडव महाशूर 
थे । किन्तु इकरार से उनके हाथ वॅचे इए थे। कौरवों को इकरार 
के कानून का ढ़ आधार था। प्रचलित कानून के आगे द्रौपदी 
विवश थी। ऐसे संकट के समय उसने ईश्वरीय कानून का 
आवाहन फिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण दौड़कर आये और उन्होंने 
जुआड्याँ के आपसी इकरार को तोड़कर द्रौपदी को उसके पतियों 
के सिपुदे कर दिया । | 
... उसी प्रकार यह भूमि माता हे । किसान उसके औरस पुत्र 
ह । इन पुत्रां ने शायद पेट के छिए, शायद व्यसनों के लिए या 
जूए के लिए भी, किये हुए कर्ज के कारण तथा व्याज में उसे 
साहूकार के हाथ वेच दिया होगा। साहूकार की उस पर कानूनी 
मालकियत कायम हो गयी हे । किंतु वह अपनी मुक्ति के लिए 
- ईङ्वर का आवाहन कर रही है । 
ओर वह प्रभु कहीं दूर से, वैकुण्ठ से गरुडारूद़ होकर नहीं 
आनेवाला हे । सज्जन का हृदय ही प्रभु का सिंहासन है । मनुष्य 
मात्र ही सज्जन है। साहूकारों के हृदय में भी प्रभु निद्रित हे । 
उस प्रभु को जगाने के लिए ही हम यह प्रभाती गा रहे हैं। 
हमारी भक्ति वास्तविक होगी तो प्रभु दौड़कर आवेगे और भूमि- 
माता को उसके विछुड़े हुए छाछों के साथ मिला देंगे) . 
र हिमालय में पंगवाल नाम की एक छोटी आदिवासी जाति 
है । वहाँ स्री-पुरुषों का अनुपात यह हे कि हर तेरह पुरुषों की 
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संख्या के लिए स्रिया की संख्या वारह है। इसके अछावा एक 
पुरुष फे कई स्त्रियों के साथ विवाह होने की प्रथा प्रचलित हे । 
परिणाम यह होता है कि आधे पुरुषां के विवाह होते हैँ ओर 
वाकी पुरुषों को जबरन ब्रह्मचारी रहना पड़ता हे। इसलिए 
अनाचार ओर अनर्थ पेदा होना अनिवाय ही है । उस जाति के 
नेताओं को अब इस पद्धति की अवांछनीयता का भान होने 
ल्गा है। 

भूमि का विषम विभाजन भी इसी प्रकार अनथावह है । 
तेलंगाना में उस विषमता को दूर करने के लिए उतने ही 
अनथकारक उपाय से काम लिया जा रहा था। परंतु भारत का 
यह सदूभाग्य है कि ठीक समय पर विनोवा का उदय हुआ और 
वे उन प्रयत्नाँ को कल्याणकारी मागे पर सोड़ सके । 


गुलामी का आख्यान 


जैसे सत्री एक समय विक्रय की वस्तु थी, वेसे ही पुराने जमाने 
में माँ-चाप अपने वच्चे भी बेचते थे । गुलामी की प्रथा का आरंभ 
इसी तरह हुआ । एक गरीव के संतानें हैं, पर उन्हें खिलाने की 
सामर्थ्य उसमें नहीं हे। ऐसी अवस्था में उससे अपने बच्चों के कष्ट 
देखे नहीं जाते। वह सोचता है कि एकाध वच्चा किसीको चेच क्यों 
न दिया जाय ? किसी वाप को अपना वच्चा बेचने का शोक थोड़े ही 
होता हे, किन्तु क्या करे? घर में वच्चे की शोचनीय हालत 
देखते रहने की अपेक्षा यदि किसी समझ-बूझवाले छड्के को वेच 
दिया जाय तो वह रोटी से लग जायगा और उसकी जो कीमत 
आयेगी, उससे घर के अन्य बच्चों को भी कुछ समय तक जिलाया 
जा सकेगा । इस तरह हिसाव करने पर गरीब-नासमझ साँ-बाप 
अपनी संतान साहूकारों के हाथ वेच डालते थे और यह सौदा 
दोनों पत्तों फे लिए लाभदायी होता था। बाप को पैसे मिले-- 
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विका हुआ लड़का रोटी से लगा | देह पर कपड़ा, कंवल, पनही, 
बिस्तर, ओढ़ना, कभी कोई वीमार हुआ तो दवा,--किसी चीज 
की कमी नहीं रही । साहूकार को भी थोड़ी कीमत में स्थायी और 
हुक्मी, एक ही नहीं, बल्कि हर पीढ़ी में एक के पाँच, पाँच के 
पचीस--इस प्रकार बढ़ती संख्या में नौकर मिळते गये। अतएव 
मालिक नोकरों को भळीभाँति खिला-पिछाकर हृष्ट-पुष्ट करते 
थे (हम बैला को करते हैं, उससे भी अधिक चिन्ता से )। वे 
उसका व्याह भी कर देते। घर में गुलामों की संख्या यदि अधिक 
हो जाती, तो उनमें से आवश्यकता के अनुसार रखकर शेष को 
वेच डालते थे। इस तरह कमाई भी हो जाती। प्रायः सारे 
मालिक गुलामों से प्रेम का व्यवहार करते थे। और गुलाम भी 
अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञ रहते और ईमानदारी से काम करते थे। 

“ गुलामी की यह्‌ प्रथा सदियों तक बड़े मजे में चलती रही, 
बढ़ती गयी और फळती गयी । शुळामों का क्रय-विक्रय बड़े पेमाने 
पर होता था। क्रय-विक्रय करनेवाले दळाळ भी हुआ करते थे । 
उनका व्यापार अन्तराष्ट्रीय रूप में चछता था। 


किंतु वाद में यह प्रथा क्षीण होती गयी। अपने एकाध-दो 
गुळामां से मालिक दया का सळूक कर सकता था, लेकिन पेशेवर 
` दुळाळाँ का काम इस तरह दया के व्यवहार से नहीं चळ सकता 
था। ओर गुलाम भी अब पहले की तरह नहीं रहे थे। उनके भी 
सींग निकलने ठगे । वाप के यहाँ किस तरह भूखों मरना पड़ता 
था और सालिक के यहाँ आने पर भरपेट खाने के लिए किस 
तरह मिलने लगा, यह सारी पुरानी वात शुरू के शुळामों के नाती- 
पोते भूछ गये । वे हिसाब करने लगे कि मेरे दादा को मालिक 
क दादा ने नववे साळ पहले चाळीस रुपये में खरीदा। शरू में 
एक, वाद्‌ में पाँच ओर अव तो हम पंद्रह नौकर दिन-रात इस 
मालिक के घर में काम कर रहे हें । खा-पीकर दो आना हर 
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रोज की मजदूरी मानी जाय तो भी क्या नब्बे वर्ष में उसके 
चाळीस रुपये अदा नहीं हुए ! हम मुफ्त में इनका काम क्‍यों 
कर ! इस तरह वे कास से वचने में हीले-हवाले करने 
लगे! नतीजा यह हुआ कि साहूकार के लिए गुलामो से 
काम लेना फायदेमंद नहीं रह गया । गुलामों से 
तो रोजी छेकर काम करनेवाले आजाद मजदूर ही अच्छे, ऐसा 
मानने की नोवत आयी। थे खायंगे प्रतिदिन रुपये का, काम 
करेंगे वारह आने का ओर उनकी देख-रेख तथा न्यवस्था-खचे 
होगा तेरह आने का। इससे यही समझना वेहतर होगा कि इनके 
लिए दी हुई कीमत एकबारगी फजूल गयी। ये भाग जायें तो 
भी अच्छा होगा ।' पर वे न तो भागते थे और न काम ही करते 
थे ! जल-साग से जहाजों द्वारा दूसरे देशों में जब उनका निर्यात 
होता था, उस समय कुछ गुलाम अपने प्राणों की परवाह न 
करते हुए समुद्र में कूद पड़ते थे । हाथ-पाँव में वजनदार वेड़ियाँ 
होने के कारण वे सीधे समुद्र की तह में ही पहुँच जाते थे। उन्हें 
बाहर निकाछना भी असंभव हो जाता था । इस प्रकार चेचारे 
दळाळ का नाहक नुकसान होता था। इसलिए उसको भी इस 
व्यापार के लिए कोई उत्साह नहीं रह गया । | 
इधर सहृदय मालिकों से ओर. विशेषकर हमारे जैसे कंगाल 
समाज-सुधारकों से शुळामों की यह पराधीनता देखी नहीं जाती 
थी । घर में गुलामों की संख्या बढ़ने पर मालिक उनमें से दो तग़ड़े 
भाइयों को हफ्ते के वाजार में बिक्री के लिए भेज देते । भिन्न-भिन्न 
देशों के दो. आहक दोनों भाइयों को खरीदकर अपने-अपने घर 
छे जाते। दूसरे शब्दों में हम जिस तरह वेलां को चेच देते हैं, उसी 
तरह का यह सौदा भी होता था। किंतु बेळ एक-दूसरे का नाता 
नहीं पहचानते । उनकी माँ भी बछड़े का दूध पीना वंद होते ही 
उसे भूल जाती हे । आदमी की स्थिति वैसी नहीं हे । उसे कौदु- 
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स्विक प्रेम का ज्ञान तथा बोध रहता हे । बाजार में विकनेवाले 
गुळाम भाई और उनकी माँ एक-दूसरे के गळे से छिपटकर अव 
हम इस जन्म में एक-दूसरे को फिर से देख भी नहीं सकगे' 
इस विचार से फूट-फूटकर विलाप करते थे। उनका बह विलाप 
सनकर आसपास के छोगों का भी जी भर आता था। वे मन सें 
निश्चय करते कि शुळामी की यह पापी प्रथा नष्ट होनी ही 
चाहिए । उँ 

इस प्रकार शुळामी की प्रथा के दिन लद गये। सालिक को 
अव न तो वह आर्थिक दृष्टि से छामकारी प्रतीत होती थी ओर न 
पारमार्थिक दृष्टि से मन का समाधान करती थी । स्वयं गुळामा के 
लिए उनकी गुलामी शरीर-सुख की दृष्टि से कष्टदायक ही थी, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। नियमित काम, पेट अर अन्न, तन भर कपड़ा 
मिलता था, कोई कमी नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी । अमेरिका 
में जब कानूनन गुलामी वंद हुई ओर I अपने शुलामों को 
वरी (डिसमिस) किया, तव कई गुलाम तो रोये भी। सारो उम्र से 
जो कभी अपनी जिम्मेवारी पर रहे ही नहीं थे, उन्हें अपनी स्वतंत्रता 
से बहुत चिता हुई। कहाँ रहें, क्या खायें ! सारी वातां की कठि- 
नाई! अपनी गोशाळा में सारी उम्र रहनेवाले बेल से यदि हम 
एक दिन कहें, अरे नंदीराज, आज तक हमने तेरे कंधे पर जूआ 
रखकर, तुझसे गुलाम की तरह काम छिया, पर आज हमें उसके 
लिए पइ्चात्ताप होता है । आज २६ जनवरी है, स्वातंत्र्य-दिवस हे, 
आज से हम तुझे पूरी तरह आजाद करते हैं। जहाँ तेरा जी चाहे 
घूमना ओर चरता रह्‌। हमारा तुझ पर किसी प्रकार का बंधन नहीं 
है । आवश्यकता होगी. तब हम तुझे हल या गाड़ी खींचने के लिए 
रोजी देकर बुला ळंगे। तुझे लाभदायक मालूम हो तो आ जाना, 
नहीं तो जहाँ मर्जी हो वहाँ जाना ।' तब बेचारा वह वेळ कहाँ 
जायगा ? दिन भर इधर-उधर वक्त काटकर शाम को वापस खूँटे 
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पर आ पहुँचेगा। बेसी ही स्थिति उन गुलामों की हुई। अर्थात्‌ 
उनको जो मुक्ति हुई वह उनके शरीर-सुख के लिए नहीं, भूत-दया 
'के लिए भी नहीं; अपितु मानवता के तकाजे के कारण हुई । 
मुक्ति गुळामां की नहीं, मालिकों की ही हुईं | 
ठेके पर जीनेबाले जमीन-माढिको को मैं यही समझा देना 
चाहता हूँ कि इस भूदान-यज्ञ के द्वारा आपसे कुछ छीनने का 
हमारा इरादा नहीं है । भूदान-यज्ञ आपसे कुछ लेने नहीं, बल्कि 
आपको कुछ देने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हे । वह आपको चक्कर 
दको के लिए नहीं हे, वल्कि आपकी उळझनें सुलझाने के 
र्‌ हे । 
जमाना तेजी से वदळ रहा हे । समय के साथ मनुष्य भी 
वदल रहे हैं। किसान पहले के नहीं रहे, मालिक भी पहले के नहीं 
रहे, दुनिया भी पहले की नहीं रही । पहले के जमाने में जो हो 
सका, उपयुक्त माना गया, सुवारिक हुआ, वह अव नये जमाने 
में निबाहा नहीं जा सकेगा, नहीं चलेगा ओर उपयुक्त तो हर्गिज 
नहीं होगा | 
गुलामी खतम हुई ओर उसकी जगह काइतकारी आयी। 
काइतकारों में गुलामी की जोखिम तो पूरी-की-पूरी हे; किंतु सुख 
कुछ भी नहीं है। जैसे वड़ा भाई छोटे भाई को अळग कर देता 
' है, उसी तरह धूते माळिकों ने गुछामों को अलग कर दिया । किंतु 
उन्हें गुजारे के छायक भूमि भी नहीं दी। इस उळटफेर में मालिकों 
ने अपना ही उल्लू सीधा किया। काइतकारों को एक-एक साळ के 
. लिए जमीन ठेके से दी । पहले गुलामों की गुजर-बसर की चिंता 
मालिक को ही करनी पड़ती थी । अब काइतकार को कितनी वचत 
होती है, उसमें वह अपनी शुजर-चसर कर सकता है या नहीं, 
इसकी जिम्मेवारी मालिक पर नहीं रही । खेती में फायदा हो या 
न हो, फसल आये या न आये, मालिक के लगान को कोई खतरा 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२८ गाँव का गोकुल 


नहीं। काइतकार को गुलामी के सारे खतरे उठाने पड़ते हैं, छेकिन 
सुख कुछ भी नहीं मिळता । गुलाम को स्वतंत्रता तो मिली, किंतु 
बह स्वतंत्रता जीने की नहीं, वरन्‌ स्वतंत्रता से मरने की। 
हरएक मालिक वड़ी अनुकम्पा से कहा करता है, “मैं अपने 
असामियों पर कई प्रकार से दया करता हूँ, चाहे जितनी रिआयत 
और छूट देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ । 
किंतु असामी अव पहले जेसे नहीं रहे। पहले चे ही हमसे 
पूछने आते थे, 'मालिक, छगान छेने कव आते हैँ? उसे लेकर हमें 
शीघ्र मुक्त कीजिये। नहीं तो लगान देने के लिए रखा हुआ 
अनाज घरवाले ही खा जायँगे ।' लेकिन अब लगान की वसूली 
करने जाते हैं, तो ये दर्शन देने को भी तैयार नहीं होते। चार-चार 
दिन सारे गाँव में घूम-घूमकर भी हमें खाली हाथ ठोटना 
पड़ता है। 
यह सव स्वाभाविक ही है। पहले असामी जमीन-मालिक का 
7 अन्न खाते थे, पर अब मालिक ही असामियों का अन्न खाते हैं । यह 
वात इन दयाळु मालिकों के ध्यान में नहीं आती। मालिक कहता 
है, में दयाळु हूँ।! असामी कहता हे, “यह जोंक है । वाल-बच्चों ने 
ओर खनी ने धूप, वारिश और जाड़े में मेहनत कर धान पेदा किया, 
उनके मुँह का कोर निकालकर में इसका घर क्‍यों भरू मेरे 
दादा ने बैल खरीदने के लिए इस साहूकार से चालीस रुपये लिये, 
उसके व्याज की रकम वढ़ती गयी और उसके हिसाव में इसने 
भेरा यह सोने के समान सुंदर खेत लेकर मुझे अपना असामी 
बनाया । उसके उपरांत गत चालीस वर्षों से लगान के रूप में मैंने 
उसे कम-से-कम चार हजार रुपये तो दिये ही होंगे। अब मुझ 
पर उसका कुछ देना नहीं आता। इस सबका परिणाम यह है कि 
मालिक के पल्छे नाज तो पड़ता ही नहीं, लेकिन थकान और 
गाळियाँ अवश्य उसे भरपूर मिलती हैं । 
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आज कितने ही परिवार केवल जमीन की माछकियत के 
कारण सिट्टी में मिल रहे हैं । उनसे पूछिये कि “आपका व्यवसाय 
क्या है ?? तो कहेंगे, 'पट्टेदारी', 'ळगान वसूली” । 'कागज-पत्र, 
मिसळले, नकळें, वेलिफ पटवारी--इन सवकी सरवराई, अदालतों 
के चक्कर, साहकारों के तकाजे, विरादरी के झगड़े आदि की 
वदौलत बेचारों का दम निकला जा रहा है । और यह सव सह 
किसलिए ? पड़ोसी का बेर प्राप्त करने के छिए। जमीन-जायदाद ह, 
इसलिए लड़कों को शिक्षा भी नहीं दी और काम करने को नोकर- 
चाकर हैं, इसलिए चिराग की बत्ती तेज करने का अभ्यास भी 
नहीं रहा । वड़प्पन निवाहने के ढिए ऋण हो गया और जमीन 
« आदि सब रेहन रखनी पड़ी । ऐसी अवस्था छगान पर जीवन 
वितानेवाळे वहुसंख्य जमीन-मालिकों की हो गयी हे । गुलामी 
की प्रथा के कारण रोम को संस्कृति छुप्त हो गयी । वही अवस्था 
प्रत्येक परोपजीवी वर्ग की हुए विना केसे रहेगी ! इस नियति 
से सालिक-चर्ग को वचाने के लिए भूदान-यज्ञ है । 


निःशूदर पृथ्वी 


यह सच है कि मानव-जाति के भिन्न-भिन्न वंशा ओर घराना 
में बुद्धि, भावना तथा कृत्य का विकास भिन्न-भिन्न प्रकार से 
हुआ । कम या अधिक विकास की अवस्था के अनुरूप मालिक 
और शुळाम, जमींदार और असामी, सुकद्दम ओर मजदूर, राजा 
और प्रजा आदि संबंध का होना उचित ही था। किंतु आज का 
युग समानता का, बंधुता का और सहयोग का हे । अब किसी भी 
प्रकार की विषमता सही नहीं जा सकती । हमारे ये कनिष्ठ बंधु 
अव चालिग हो गये हैं. और सम्मिलित सम्पत्ति का अपना हिस्सा 
माँग रहे हें । उपर फे वर्गों को चाहिए कि वे. संतोषपूबक उन्हं 
उनका भाग दे दें। अव कनिष्ठों के लिए कनिष्ठता जितनी असह्य 
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होगी, उसकी अपेक्षा स्वयं वरिष्ठां के लिए वरिष्ठता कहीं अधिक 
असह्य होगी । राजाओं को ही राजत्व से ओर ब्राह्मणां को वणे- 
गुरुत्व से घृणा होने लगी हे । ् 

मेरी अपनी तो यह दृढ़ प्रतिज्ञा हे कि प्रथ्वी निःशुद्र हो 
जानी चाहिए। शूद्र का अथे है, दास । पर अब तो हम 
दासों का मुँह भी नहीं देखना चाहते तेली, माळी, अछूत और 
कुर्मी तो हमारे सगे भाई हैं। वे अपने पल्छे में हीनता बाँध 
लेने को तैयार हों, तो भी मैं उन्हें उसे नहीं वाँधने दूँगा । क्योंकि 
में अपने वदन से उच्चता को भी चिपकने देना नहीं चाहता। 
उच्चता भी एक प्रकार का कलंक ही हे । यह अछूत है, ऐसा 
माळूम होते ही अगर उसके प्रति कोई तुच्छता दिखाने लगे, तो 
उस अछूत को गुस्सा आयेगा। इसी तरह मैं ब्राह्मण वंश में पेदा 
हुआ हूँ, इसलिए मेरा कोई आदर करने लगे, तो वह भी मुझे 
अपना अपमान ही प्रतीत होता है। क्‍योंकि उसका अर्थ यह होता 
है कि मेरा व्यक्तिगत मूल्य कुछ भी नहीं हे । शूद्र से मतलब हे, 
हुक्सबरदार । 

आज का समानता का युग हाकिम और इुक्मवरदारी या 
फिरकावारी हगिज गवारा नहीं कर सकता। 

मनुष्य मात्र में पारमार्थिक आकर्षण होता ही है। परमार्थ 
के लिए यह आकर्षण ळगानदार को ळगानदार और मजदूर को 
मजदूर रहने देने के लिए राजी नहीं हे । हमारी गोपुरी में लोग 
मजदूरी का काम साँगने आते हैं । मैंने यह निश्चय किया हे कि 
उनसे कहूँ कि तुम हमारी साझेदारी में काम करो या फिर तुम्हें 
अलग जमीन देता हूँ। स्वतंत्रता से उसे जोतो और जो उसकी 
उपज हो उसे तुम हमें लगान दिये बगैर खाओ । हमें मजदूर. 
नहीं चाहिए । | 

तासये यह कि पारमार्थिक दृष्टि से माळिक-मजदूर का 
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यहं इन्द्र मिटा देना चाहिए । आज ऐसा समय आया है 
कि मालिकों का स्वार्थ भी उसीमे हे । 'मालिक-मजदूर' 
का कर्मधारय समास' हुए विना अव गुजारा नहीं है । 
आज काइतकारों से छगान छेना और मजदूरों से काम लेना 
मुश्किक और घाटे का सौदा हो गया हे और हो रहा हे । बंधुता 
तथा सहयोग ही उसका इलाज है । मालिक चाहता है काम ओर 
सजदूर चाहता है दास । फिर दोनों में कशमकश शुरू होती हे। 
अब मालिक को ही सजदूर बनना चाहिए ओर मजदूर को 
मालिक वनाना चाहिए। दोनों को समान सतह पर आ जाना 
चाहिए । फिर दोनों मिलकर शराकत में काम करें या अळ्हदा- 
अलहदा काम करें, यह सवार सुविधा तथा अपनी-अपनी रुचि 


का होगा । 
सूदखोरी 


जैसा कि हम उपर देख चुके हैं, जमीन की मालकियत 
०२ निर ~ 

का एक रूप है, जवरदस्ती का कव्जा । निरन्तर युद्ध क तथा 
अझांति के पुराने जमाने में जिसकी ळाठी उसकी भस' क 
.. न्याय का ही प्रभाव था। विजेता अपने सरदारों को बड़ी-बड़ी 
जागीरें इनाम में देते थे । कुछ छोगों को देशमुख, देशपांडे, देसाई, 
॥ इनामदार, मनसवदार बगैरह बनाते थे । ये अधिकारी राजसत्ता 

| ट्र ३५ और ४ ha २ अपने -अपने की 
के और अपने वाहुबळ के भरोसे अपने-अपने क्षेत्र को अजा पर 








- १ 'मालिक-मजदूर = "मालिक और मजदूर', यह हुआ 'दृद्व समास । 
“जो मालिक वही मजदूर', यह हुआ कर्मधारय समास' । 'माँ-बाप', यह है 
“हंद समास! । 'माँ-बाप, सरकार, यह है 'कर्मधारय'। इन्द्र का अर्थ झगड़ा 
भी है । कर्मधारय अर्थात्‌ काम सम्पन्न करन एल ,' काम को अंभामः 
देनेवाला । ` | प er 55 
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धाक जमाते थे, कर वसूल करते थे तथा वेगार लेते थे । 
भूमि के स्वामित्व के इतिहास का यह अध्याय निर्विवाद हे । 
किन्तु इसके सिवा दूसरी एक वेध और सभ्यता की प्रणाली से 
भी किसानों की जमीन साहूकारों तथा धनवानों के कव्जे सें 
गयी। वह है साहूकारी ओर सूदखोरी की प्रणाली। उसके पीछे भी 
थोड़ी-बहुत मुठमर्दी न रही हो, ऐसी बात नहीं हे । परन्तु उद्योग, 
मितव्ययता और संयम आदि सद्गुण भी लोभ के जाल में फँसने 
पर किस प्रकार अनथेकारक होते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण यह 
सूदखोरी की साहूकारी हे । 

शुरू में भूमि जोतनेबाळे की ही थी । पर उसमें भी जो प्रथम 
आये, उन्होंने अच्छी ओर पर्याप्त भूमि पर कव्जा कर लिया। जो 
बाद में आये, उनके हिस्से में निकृष्ट तथा अपर्याप्त जमीन आयी । 
हरएक अपनी-अपनी जमीन का मालिक था। ओर किसीको 
किसीसे कोई लेना-देना नहीं था। किन्तु निकृष्ट जमीनवाले 
किसानों को सावन-भादों में अन्न की कमी पड़ती थी। तव उन्हे 
दूसरे खुशहाल किसानों से मदद की याचना करनी पड़ती थी। 
इससे दूसरों की मुसीवत से फायदा उठाने . की लोभी वृत्ति के 
लिए मोका मिल्ला । अथोत्‌ इससे शोषक साहूकारी पैदा हुई । 


साहकारी के पोषक एवं शोषक, उपकारक तथा अपकारक, 
धम्ये एवं ववी वट्टेखाते की ओर व्याजखोरी की, इस प्रक्रार 
की दोनों पद्धतियाँ संसार में चल रही हैं । 'घम्ये साहूकारी' वह 
हे, जो पड़ोसी की अड़चन के समय दोड़कर उसकी सहायता करती 
है ओर कजदार को विकट झुसीवत से उवारने में अपने को 
कृताथे मानती हे। किन्तु यह साहूकारी .वट्रेखाते की साहूकारी 
होती हे । ऐसी उपकारकःज़ाहूकारी भी संसार में सदां से सर्वत्र 
चलती आयी हे। किन्तु उसे संगठित व्यवसाय का रूप कभी प्राप्त 
नहीं होता । वह साहूकारी कभी अदालत के दरवाजे पर कदम 
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नहीं रखती ! इस साहूकारी में व्याज नहीं होता । बल्कि मूलधन 


में ही कुछ छूट देने की रीति है । 

यह उचित सी है! मेरी जरूरत पूरी होने पर वचा हुआ 
अनाज अगर मेरा पड़ोसी उधार न छे जाता, तो उसे मेरे घर में 
चूहे ही तो खाते या वह सड़ जादा । अर्थात्‌ साल के अन्त में 
यदि वह्‌ सुझे एक मन के यदळे सेंतीस सेर नया अनाज लौटाता 
: है, तो उचित ही होगा। 

परन्तु शोषक साहूकारी तो सवाया लेती हे । नतीजा यह होता है 
कि जिस किसान को पिछले साल में एक मन का घाटा आया, उसे 
फसल काटते ही उस अपयाप्त फसल सें से भी सवा मन अनाज 
निकालकर देना पड़ता है। फलतः आगामी वर्ष में उसे सवा दो मन 
का घाटा आता हे, और साढ़े वाईस सेर व्याज में देने पड़ते हैं । 
तीसरे साल घाटा चीन मन साढ़े वत्तीस सेर ओर व्याज अड्तीस 
सेर दस छटाक। इस प्रकार कजेदार की गृहस्थी उत्तरोत्तर 
गिरती जाती हे और अन्त में साइूकार उसकी भूमि ही मोल ळे 
लेता हे ओर प्रथम जो व्याज लेता था, उसकी जगह अव लगान 
छेने लगता है । जिसका निर्वाह सारी खेत की पूरी उपज में नहीं 
होता था, उसका निर्वाह अब लगान देने के उपरान्त बची हुई 
उपज में किस तरह होगा ? अथात्‌ उसे वैल वेचकर बटाईदार से 
कृषि-मजदूर वनना पड़ता हे ओर पुराने जमाने में तो उसे एक के 
बाद एक. अपने लड़के भी वेचने पड़ते थे। इस प्रकार गरीबों को: 
यह गृहस्थी वे-पेंदे की होती हे । उधर साहूकार भो. स्वयं खेती 
करना. छोड़ देता हे ओर लगान वसूली का ओर मजदूरों. से खेती 
करंचाने का कामं कंरता-हेः। किन्तु थोड़े ही. समय में वह गाँव के 
नीरस जीवन से उवकरं. शहर का रास्ता पकड़ता हे। वहां उसे 
वकालत में भी अच्छी-खासी आमदनी होती हे । गाँव से व्याज 
और लगान तो मिलता ही रहता हे ओर यह भी आय हुई, तो 

३ 
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लड़के को बैरिस्टर होने के लिए इज्नलेड भेजना भी संभव हो जाता 
है । लड़का वैरिस्टर होकर आता हे, हाईकोट की सनद लेता हे 
और अव गाँव में व्याज तथा लगान वसूल करने का काम किसी 
कारिंदे को सौंप देता है या देहात की अपनी वह जायदाद नजदीक 
के छोटे शहर के किसी वकील के हाथ, पेन्ठानर के हाथ या अफ्रीका 
से पेसे कमाकर लौटे हुए किसी व्यक्ति के हाथ बेचकर मुक्त 
हो जाता हे । इस प्रकार किसानों की जमीन वेधानिक पद्धति 
से साहूकारों या धनवानों के कब्जे में जाती रहती हें । व्याजखोरी 
का अथे हे, जो संकट में पड़े उसे ओर गहराई में ढकेल देना, 
जो पिछड़ गया हो उसके पेरा में भारी पत्थर बाँध देना । 
ऐसी वात नहीं है कि धम्यं साहूकारी हरएक गरजमंद को कजे 
देगी ही । वह तो उचित कारणों के लिए ही कजे देगी । शराबखोरी, 
जूआखोरी या आलस में जीवन विताने के लिए या झादी-च्याह 
के लिए भी कजे माँगनेवाछे को कजे देने से इनकार करना, उसके 
साथ उपकार करना ही हे। आकस्मिक संकट-निवारण के लिए 
या उत्पादन-कार्ये के लिए जैसे कुँआ खोदने, मोट लगाने या बैल 
खरीदने के लिए ही ऋण देना उचित है । प्रतिवर्ष सावन में खाने 
के अनाज के लिए ऋण देना उचित नहीं है। सदा की कजेंदारी 
पर जड़-मूल का इलाज ही करना चाहिए। भूमिदान तथा ग्रामोद्योग 
संपूर्ण न होने पर भी महत्त्वपूर्ण तथा शर्तिया उपचार तो हैं ही। 
शोषक साहूकारी यानी सूदखोरी.का निषेध तो सभी धर्मों ने 
किया है । इस्लाम ने तो विशेष रूप से किया हे। कहा जाता हे 
कि उपनिषदां में भी: “शामल कुसीदम्‌? अर्थात्‌ “व्याज पाप हे” 
ऐसा वचन है। ईसाई धर्म ने भी व्याज का. निषेध ही किया हे; | 
इसीलिए यूरोप में साहूकारी के लिए यहुदी लोगं मशहूर हैं। 
सामान्य मनुष्य को उद्योगशीलता तथा मितव्ययता की प्रेरणा 
मिलने के लिए धन-संग्रह की छूट रहना इष्ट ही हे, तथापि वह धन- 
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h अपनी मयोदा का उल्लंघन करे, तो बह उद्योगशीलता तथा 
सितव्ययता के लिए घातक भी होता है । संपत्ति का बहुत संचय 
होने से आलस, विलास, अलाली तथा व्यसन बढ़ते हैं। गरीबी 
अर्थात्‌ अन्नःवस्जादि की उचित आवश्यकताएँ पूरी करने के साधन 
भी पास में न होना तो दुदैव ही है। किन्तु इतनी संपत्ति का 
संचय होना कि उद्योग करने की आवश्यकता ही न रहे, यह ओर 
भी अधिक दुर्देव है । बहुत कष्ट उठाकर दरिद्रता दूर करके सुखी 
जीवन वितानेवाले पिता के पुत्र में पिता की उद्यम-निष्ठा ओर 
क्त्य बिरळे ही पाया जाता हे । अतएव पुत्र को उत्तराधिकार में 
संपत्ति देना उसको विपत्ति में ढकेलना ही हे । जो पिता अपने 
पुत्र के लिए निर्जीव संपत्ति का नहीं, प्रत्युत विद्या, चारिञ्य, पुरु- 
षाथे इत्यादि जीवित संपत्ति का उत्तराधिकार रखेगा, वही उसका 
सच्चा हितैषी है, उसीका पुत्र पर यथार्थ प्रेम होता हे । हम जिसे 
प्रेम कहते हैं, बह वास्तव में केवल मोह होता हे । ऐसा दुष्ट भ्रम, 
चाहे अनजान में ही क्‍यों न हो, लड़के का घात करता इ । 

: अपनी पूर्व-पुण्याई पर आज या पूर्वजों के पुण्य पर इस जन्म 
में सुख भोगना या बड़प्पन बघारना कस-से-कम आज तो एक 
तरह से अपनी अयोग्यता प्रकट करने के बरावर हे । बूढ़े भी 
अपनी वर्तमान भलमनसाहत पर जियें, यह उत्तम पक्ष हे । युवा- 
वस्था में किये पुरुषार्थ पर जीना मध्यम पक्ष है एबं पूवजो के 
कर्तुत्व पर जीना अधम पक्ष हे। ताजा अन्न खाना उत्तम पक्ष हे । 
सवेरे या दोपहर का दूसरी जून खाना मध्यम पक्ष हे । 
कल-परसों का वासी अन्न खाना तो दैन्य ही दै । हे 

लगान या व्याज की आमदनी वासी अन्न ही इ । वह पथ्य- 
कर नहीं है, मारक ही हे । स्वहित तत्पर धमे-निछ मनुष्य सूद- 
खोरी की शोषंक साहूकारी हरगिज नहीं करेगा । मौका आने पर 
नुकसान की पोषक साहूकारी करेगा । और व्याज के व्यवसाय 


पर मिली हुई भूमि जिनकी है, उनको देकर छुट्टी पायेगा | ० ० ० , 
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भूमि हो क्यों ? व्याज तथा लगान जव एक ही कोटि के 
हैं, एवं भूमि के स्वामित्व के अतिरिक्त निजी स्वामित्व के दूसरे 
भी नाना प्रकार हैं, तो फिर आपका रुख ओर मोर्चा केवल भूमि 
की तरफ ही क्यों हे ? “जो जोते उसको जमीन” यह्‌ अगर आपका 
नारा हे, तो जो रहेगा उसका घर एवं जो चरायेगा उसकी गाय 
क्यों न हो ? सम्पत्ति के संचय पर ही बन्धन क्यों न हो? 

उत्तर--सम्पत्ति के संचय पर बन्धन आज भी हे। एवं 
झानेः शनेः और भी लगते जायँगे । लगान-नियंत्रण की भाँति 
किराया-नियंत्रण कानून भी हे । “सवै भूमि गोपाल की” की भाँति 
“संपति सव रघुपति कै आही” यह भी विनोबा कह ही रहे हैं । 
भूदान-यज्ञ के कदम पर कदम रखता हुआ संपत्तिदान-यज्ञ भी 
प्रारंभ हो ही गया है। फिर भी भूमि के समान वितरण का 
विशेष महत्त्व हे । क्‍योंकि : 

(१ ) भूमि इश्वर-नि्मित हे । मनुष्य को वह सहज में ही 
मिली है। अन्य संपत्ति जैसे मकान, गहने, वर्तन, सामान 
आदि मनुष्य ने अपने परिश्रम से बनाये हैं । 

(२) भूमि मर्यादित हे । संपत्ति के अन्य प्रकारों में माँग 
के अनुसार पूर्ति बढ़ायी जा सकती है, पर अव लावारिसी यानी 
जिस पर कोई अपना अधिकार नहीं वतलाता, ऐसी जमीन नहीं 
रह गयी हे । जो जमीन है उसीका वितरण करना चाहिए । 

(३) जमीन प्रतिष्ठा का साधन है। जमीन की मालकियत 
की जो प्रतिष्ठा हे, गोती प्रतिष्ठा पेसे की मालकियत की नहीं है । 

(४) भूमि बाटी जा सकती है । अन्य संपत्ति छिपायी जा 
सकती है । लेकिन भूमि उस प्रकार छिपायी नहीं जा सकती । 
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(५) संपत्ति के अन्य गकाराँ को चोर, आग, पानी, दीमक 
आदि से या वाजार भाव की तेजी-मंदी का भय है। भूमि के 
लिए उस तरह का भय बहुत कम है।. र 

(६) भूमि के अति मनुष्य को अत्यधिक प्रेम है। मनुष्य जान 
देगा, छेकिन जमीन नहीं देगा। भूमि को हस 'माता' कहते ६ । 
उसकी गोद उसके सव वच्चों को मिलनी चाहिए । पा 

(७) कृषि सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय हे । अन्य व्यवसाय एकांगी हैं 
एवं उनसे सन उकता भी जाता है; पर जैसे भोजन करनेवाला 
भात से नहीं ऊबता वैसे ही खेती करनेवाला खेती से कभी उकताता 
नहीं है । यह श्रेष्ठ व्यवसाय भी सबके हिस्से में आना चाहिए । 

कौन कितना भूदान दे ? एक एकड़ धान-खेती तथा चार 
एकड़ सूखी जमीन पाँच-छह मलुण्य के कुढुम्व के लिए पयाप्त 
ससझनी चाहिए । उदाहरणाथ, दमार्‌ रत्नागिरी जिले में साढे 
सत्रह लाख एकड़ आवादी की जमीन हॅ. । कुल क्षेत्रफल लगभग 
तीस लाख एकड़ है । फिर भी पहाड़, पत्थर वाद देने पर अच्छी- 
बुरी खेती के योग्य भूमि लगभग तेरह लाख एकड़ होगी, ऐसा 
अनुमान है । अर्थात्‌ पाँच-छह व्यक्तियों के कुढुम्च को पाच एकड़ 
जमीन देकर हम इस तेरह लाख एकड़ जमीन में अधिक-से-अधिक 
चौदह लाख लोगों का प्रबन्ध कर सकते हैं। अथात्‌ भूमि का 
समान वितरण करना हो, तो इससे अधिक भूमि किसीक ह्स्सि 
में नहीं आ सकती । उससे अधिक भूमि जिनके पास हे, उन्हें 
चाहिए कि वे अपनी भूमि का छठा भाग भूदान स देँ। जिनके 
पास भरपूर जमीन है या जिनके पास निर्वाह के अन्य साधन है वे 
उस अनुपात में अधिक हिस्सा दें, यही उन्ह शोमा देगा। तथापि 
भूमि-वितरण के तत्त्व को स्वीकार कर तथा उस कार्यक्रम में 
भाग छेने के पहले कदम के रूप में यदि वे छठा हिस्सा दंगे, 


तो भी धन्यवाद के पात्र होंगे । 
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जिनके पास अपर्याप्त भूमि है, वे प्रतीक रूप थोड़ा-सा दान 
नेवेद्य की भावना से दें, तो भी पर्याप्त है। क्योंकि भूदान-यज्ञ में 
उन्हें ही अधिक भूमि मिलनी चाहिए | , अर्थात्‌ अपर्याप्त भूमि रख- 
नेवाले भू-स्वामी भी खेती छोड़कर अन्य व्यवसाय करते होंगे, उन्हे 
तो अपनी सारी भूमि दे देनी चाहिए। भूमि रोककर न रखें। 


जमीन की काइत कोई भी करे, पर वह निर्वाध रूप से करे, यही 
उचित, सुविधाजनक तथा लाभदायी हे । 


दूसरी एक दृष्टि से मैं कहता हूँ कि जिनके पास अपर्याप्त वा 
नाममात्र की जमीन हे, वे अल्पदान देने की अपेक्षा सवँदान, 
स्वामित्व-विसजेन करें । उसका कारण वतलाता हूँ । 

स्वामित्व-विसजेन--मालकियत पर जीनेवाळे और लायकी 
पर जीनेवाले, इस प्रकार नागरिकों के दो वर्ग हैं। भालकियत की 
वदोलत लियाकत पनप नहीं पाती । लोकशाही की परिपूर्णता एवं 
न्याय का राज्य कायम करने की दृष्टि से वंझसिद्ध स्वामित्व जैसी 
कोई चीज नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य पूर्वजों के नहीं, 
अपने निजी पुरुषार्थ के भरोसे जिये तथा समाज में उचित पद 
प्राप्त करे, यही न्याय-संगत है । अर्थात्‌ मालिकी के कारण जिनकी 
लियाकत कुचली जा रही है उन सव लोगों को मालिकी नष्ट करने 
के लिए प्रतिज्ञापूवेक आगे बढ़ना चाहिए । | 

थोड़ी-थोड़ी जमीन के मालिक अपनी उस मालकिंयत के 
भरोसे नहीं जीते, बल्कि वे अपनी लियाकत और सिफत के भरोसे 
जीते इ | स्वामित्व के नष्ट होने से उनका कुछ नहीं विगड़ेगा, 
अपितु उनकी योग्यता के लिए अधिक अवसर मिलेगा । स्वामित्व 
उनके लिए साधक नहीं, बाधक ही है। अतएव उनकी अक्लमंदी 


र 


इसामे ह कि वे उसे पूर्ण रूप से फेंक दें। 


तोते को पकड़ने की वहेलियों की एक हिकमत यह हे कि वे 
तार में एक नली पिरोकर उस नली के पास कुछ रा रख 
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देते हैं। खाने के लोभ में तोता नली पर पाँव रखता हे । तोते के 
नली पर वेठते ही नली फिसलती हे और गोल घूमती हे, तव 
तोता मजबूती से नली पर औंधा टँगा रहता है। घवराया हुआ 
तोता समझता है कि पाँव में दृढ़ पकड़ी हुई नली ही उसका एकमेव 
आधार है । वास्तव में उसी कारण वह आसानी से बहेलिये के 
हाथ में आता है । बह नली उसका बन्धन होती हे पर वह उसे 
अपना एकमात्र आधार समझता है । 

इसी तरह अल्पभूमि के एवं अल्पबुद्धि के स्वामी कहते हैं, 
“हमें इसीका आधार हे । वंह भी छोड़ देने को आप कहते हैं ?? 
हाँ, क्योंकि वह क्षणमात्र ही छूटता है । यह नीचे से उपर, कूदने 
जेसा हे। नीचे के आधार का त्याग किये विना ऊपर छलाँग केसे 
सारगे ! 

काले साक्से के मार्मिक उद्‌गार यहाँ ठीक-ठीक लागू होते हैं । 
चे कहते हँ; 

“संसार भर के किसानो, मजदूरो, उठो, जागो ओर क्रान्ति 
का स्वागत करो! इस उथल-पुथल में तुम्हारा क्या जायगा ? तुम्हारे 
हाथ-पैर की वेड्या ही तो कटेंगी ? बदले में तुम्हें मिळेगा-प्रथ्वी 
का राज्य । 

नासमझ हरिजन भी पारस्परिक उच्च-नीच भेदा को वहुत 
मानते हैं । ढेड मांग को और मांग मेहतर को अस्पृर्य समझते 
हैं । उतनी ही उनकी प्रतिष्ठा हे, अतएव उस चुटकी भर प्रतिष्ठा 
को वे प्राणा की तरह सहेज-सहदेजकर संजोते हैं । उन्हें भी हम 
समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी यह छिटपुट प्रतिष्ठा छोड़ दो, 
तो मानवता की सावेभौम प्रतिष्ठा का तुम्हें लाभ मिलेगा । 

टीक बही न्याय अपसीप्त जमीन के मालिकों के लिए लागू 
होता है । किन्तु यहाँ परिस्थिति कुछ मिली-जुली है। भूमि के 
विषय में अकिचन (१४९ 7008 ) वग में शुमार किये जानेवाले 
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व्यापार-व्यवसाय में सम्पन्न ( 47८5 ) भी हो सकते हैं । इसके 
अतिरिक्त “मैं न बढ्कूँ पर जगत बदले” ऐसी बृथा आशा सी 


- मनुष्य मन में रखता हे । 


सारांश अपर्याप्त भूमि के मालिकों का हित अर्थात्‌ दूर दृष्टि 
का लाम ही नहीं किन्तु स्वार्थ या तात्कालिक लाभ भी सारी भूमि 
का स्वामित्व छोड़ देने में हे । वह भूमि कहीं जायगी नहीं, प्रत्युत 
योग्यता के अधिकार से उन्हींके पास रहेगी एवं अपनी पूति में 
उसके हिस्से में कदाचित्‌ अधिक भूमि भी लायेगी। जिनका जीवन 
स्वामित्व के अधिकार पर निभर हे, उनके लिए ही वास्तव में 
अपनी वड़ी मालकियत छोड़ना कठिन है । पर छोटे मालिकों ने 
ओर वे बहुसंख्य हैँ--अपनी मालकियत के हक अगर छोड़ दिये, 
तो उसका सामुदायिक परिणाम प्रचंड होगा । ओर उनकी थोड़ी- 
थोड़ी जमीन का जोड़ भी बड़े-बड़े जमींदारों से प्राप्त भूमि से 
अधिक होगा । बड़े जमींदार उनके उदाहरण से प्रभावित होंगे 
और उन्हें भूमि देनी पड़ेगी। भूदान-यज्ञ क पक्ष में एक प्रचंड 
अहिंसक सेना तैयार होगी एवं प्रतिकूल शक्तियाँ अपने-आप 
आत्मसमर्पण करेंगी । थोड़ी-थोड़ी जमीन के मालिक जमीन का 
दान देने से पहले कुछ जमीन दान में दे दें, यह वांछनीय है । 

छोटे टुकड़ों से उत्पादन घटेगा--उत्पादन घटने का कोई 
कारण नहीं, प्रत्युत अनुभव तो यह हे कि आत्मीयता के कारण 
मिट्टी में सोना उगाया जा सकता है। आज भूमि को लेकर बहुत 
झराड़े-रंटे और रुकाचटें पेदा हो रही हैं, उनका निराकरण होगा । 
परती जमीनें जोती जायंगी। चीन-जापान में भी छोटे-छोटे दो-दो 
तीन-तीन एकड़ के टुकड़े हैं और वे लोग हल का उपयोग भी नहीं 
करते । कंवल कुदाली-फावड़ा हाथ से चलाकर खेती करते हैं 
ओर तिशुनी-चोशुनी फसल प्राप्त करते हैं । | 

छोटे-छोटे एवं गरीब मालिकों के लिए ट्रॅक्टर, इंजन-पंप जैसे 
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यान्त्रिक साधनों से काम छेना फायदेमंद नहीं होगा । परन्तु यह 
कठिनाई सहयोग से दूर हो सकती है। कठिनाइयों के कारण 
सहयोग की आवश्यकता अधिक ग्रतीत होगी, एवं सहयोग ठीक- 
ठीक और मन लगाकर होगा । आज जो सहयोगी सोसाइटियाँ 
न्व्ल रही हैं, उनमें सहयोग का केवल स्वांग होता है । महकमे के 
सुलाजिमों को भी यह आँवले की गठरी वाँधते-चाँधते नाक में 
दस हो रहा है । 
सहयोग ठीक से नहीं होता, इसलिए कल्याणकारी पूँजीवाद 
की एकतंत्री ( सर्वाधिकारी ) सत्ता से काम लिया जाना उचित 
होगा, ऐसा कई लोग मानते हैं। पहले अकवर जेसे नेक वादशाहों 
को इसी कारण साम्राज्य-विस्तार करना था कि देश में सुव्यवस्था 
हो एवं पारस्परिक युद्ध तथा अनवन न रहे। आज भी रूस, 
अमेरिका जैसे वलिए् राष्ट्रों को सारी प्रथ्वी का प्रवन्ध' करने का 
सहान्‌ लोभ हो रहा है, उसी नमूने का यह प्रयत्न भी हे । जिस 
प्रकार उसमें हित करने की लालसा सच्ची छेकिन भोली हो 
सकती है, उसी प्रकार वह दांभिक भी हो सकती हे । इसके 
अतिरिक्त वह वतेमान युग के अनुकूल नहीं है । साम्राज्यशाही में 
भी कई लाभ थे | पर वतमान युग में हलकी तानाशाही की 
वनिस्वत भारी-भरकम लोकशाही ही हितकर साबित हुई हे । इस 
प्रकार एकच्छत्र स्वामित्व की अपेक्षा अलग-अलग स्वतंत्र काइत- 
कारी.ही श्रेयस्कर सिद्ध होती हे । एकतंत्री व्यवस्था में उत्पादन 
घटेगा ही, परन्तु यह मान भी लिया जाय कि उत्पादन बढ़ेगा, तो 
भी उससे बहुत वड़ी हानि हे । क्‍योंकि उससे मानवता कुण्ठित हो 
जायगी। मानवता को छीन करके उत्पादन बढ़ाने से क्या लाभ? 
' भूमि का वितरण करने से उत्पादन तो बढ़ेगा ही, परन्तु 
वितरण का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं है; वल्कि सामाजिक 
न्याय की स्थापना करना है । सामाजिक न्याय की स्थापना से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४२ गाँव का गोकु रू 


सामाजिक सामंजस्य एवं समृद्धि बढ़ने लगेगी, यह निश्चित हे। 
तथापि न्याय-स्थापना को ही सबसे अधिक महत्त्व देना चाहिए 
एवं वेसा प्रसंग आ ही जाय ओर मेल-जोल में थोड़ी तात्कालिक 
बाधां भी आ जाय, तो उसे सहन करके भी न्याय-स्थापना तुरंत 
करनी चाहिए । हमने अंग्रेजों से जो स्वराज्य माँगा, बह उत्पादन- 
वृद्धि के लिए नहीं, अपितु मानवता की प्रतिष्ठा स्थापित करने के 
लिए ही माँगा था। 

तब कम्युनिस्टों में और आपमें क्या फक रहा? यों उनमें 
ओर हममें विशेष फर्के नहीं हे। और किसीसे अपना भिन्नत्व 
बताने में हमें कोई माधुय भी प्रतीत नहीं होता। वे भी हमारी 
तरह समता के पक्षपाती हें । पर वे जो कार्य बलप्रयोग से करना 

च) हरेक गैर ००० 
चाहते है, वह हम समझा-बुझाकर और अपने तथा अपने स्वजनां 
के उदाहरण के द्वारा करना चाहते हैँ। और हमें यह दृढ़ विश्वास 
भी हे. कि हम यह कर सकेंगे। मनुष्य की मूलभूत सज्जनता 
पर हमारा विश्वास हे और उनका भी अविश्वास ही है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। तथापि जमीन-माढिक स्वयं अपने 
आप अपने पड़ोसियों को जमीन देगा, इसके विषय में वे 
निराश हो गये हैं, वेसे हम नहीं हुए हैं । हममें से कळ तक कोई 
निराश ही नहीं होगा, ऐसा हम विश्वास नहीं दिला सकते। 
` परन्तु भू-स्वामी यदि तत्परता दिखायंगे, तो हमारे कम्युनिस्टा से 
मिलने के बदले चे ही हमसे आकर सिलेंगे। कम्युनिस्टों को 
गांधीवादी वनाना या गांधीवादियों को कम्युनिस्ट बनाना. 
मालिका के हाथ में है। 

फिर यह शान्तिपाठ किसलिए ? “पीड़ित भूमिहोना का 
उत्पीड़न वनाये रखने में ही आप अपने झान्तिपाठ से सहायता 
दे रहे हें । जमीदारी-अथा अत्याचारी है, यह मान्य करने पर भी 
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आप शान्ति-पाळन के लिए क्यों अड़ जाते हैं ? जमींदारां द्वारा 
लगानदारों का पीढ़ियों से जो हिंस्र शोषण हुआ, उसे आप सह 
सकते हैं, पर लगानदारों द्वारा किया गया थोड़ा-सा भी प्रतिकार 
आप बदोइत नहीं कर सकते, यह कहाँ का न्याय है ?? ऐसी 
आपत्ति भी कई लोग उठाते हैं। 

परन्तु वळवे का हम जो विरोध करते हैं, उसमें तात्त्विक 
या नैतिक दृष्टि भी हे और व्यावहारिक हिसाव भी । 

जमींदारी और जमीन की ठीकेदारी अन्याय्य हे, यह तो ठीक 
है; फिर भी जमींदार नहीं मानते, अतएवं उन्हें मार-पीटकर 
भूमि छोड़ने के लिए वाध्य करे, यह नेतिक दृष्टि से उचित नहीं 
होगा | कळ तक ठगानदार स्वयं अपनी खुशी से या चुपचाप 
उन्हें छगान देते आये हैं । अतएव मालिक ढगानजीवी वन गये। 
जैसे मनुष्यमात्र को परमार्थ का आकर्षण है, वेसे ही स्वार्थ का 
भी आकर्षण होता है । यह स्वार्थ चलने दिया जाय, तो उसकी 
आदत पड़ जाती है। वह आदत एक रात में वदलना उसे 
मुश्किल मालूम होता है। अब लगानदारों की स्वार्थी आकां- 
क्षाएँ झट से जाग्रत होती हैं, उतनी ही शीघ्रता से मालिकों की 
पारमार्थिक जाग्रति नहीं होती । इसलिए क्या उनकी मरम्मत 
करना उचित होगा ? क्या सत्र करना उचित नहीं होगा ! 

भला, जो छगानदार उन्हें पीट गे, क्या वे अपने आपस के 
अन्यायं पहले दूर करने के लिए तैयार हें ! अपने शिकमी-असा- 
मियों से ड्योढ़ा-दुगुना लगान ळेनेवाळे लगानदार अपने ऊपर के 
मालिकों पर दाँत-ओठ पीसने लगे, तो य बह उन्हे शोभा 

देगा ? परन्तु सबंत्र यही स्थिति पायी जाती हे । टु 

, सारांश यह कि अत्याचार और शोषण का ठेका मालिकों ने 
ही लिया हो, ऐसा नहीं है । प्रायः हम सब जहाँ बन सके, वहा 
शोषण करते ही हैं। और दूसरी तरफ से अन्य लोग हमारा 
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शोषण करते रहते हँ । शोषक ओर शोषित, दोनों एक ही देह में 
डेरा जमाये हुए हैं । शेर और बकरी एक ही पिंजड़े में रहते हैं । 
पिंजड़ा जळा दें तो बह वाघ-वकरी नष्ट होंगे; पर वाघ का हिंख- 
वंश और वकरी का अजा-बंश, दोनों तो जीवित ही रहेंगे। हम 
सव लोग बाघ-बकरी, दोनों हैं । हम सवको परस्पर सहायता से 
अपना हिंस्रपन तथा वकरीपन, उदंडता एवं दव्वूपन नष्ट करने 
हैं। यह आत्मशुद्धि से एवं समझाने से ही होगा। मारपीट से 
अकेले-दुकेले वाघ-बकरी मरेंगे, पर वंश अवाधित ही रहेगा। 

हममे ओर उनमें फक-समता के विषय में हम ओर कम्यु- 
निस्ट एक हैं। पर यह कदाचित्‌ चौराहे पर की भेट भी हो सकती 
है। उनका एवं हमारा निकलने का ओर पहुँचने का आदि ओर 
अन्त, दोनों स्थान भिन्न-मिन्न हैं। अर्थात्‌ मागे भी आमूलाग्र 
निभ और वात्सल्य से मनुष्य साम्यवाद की ओर आता हे 
और तैश, द्वेष एवं मत्सर से भी आता हे। जहाँ प्रेम में से 
साम्यवाद की ओर आनेवाला रास्ता मानबीय प्रकर्ष के शिखर 
पर जाता हे, वहाँ मत्सर में से साम्यवाद की ओर जानेवाला 
रास्ता मानवीय विध्वंस की खाई में जाकर खो जाता हे । 

हमें समता चाहिए, पर यह हमारा अन्तिम उद्देश्य नहीं दे । 
समता मानवता के उत्कषे का साधन है, इसलिए वह हमारा 
इष्ट हे । उहंडता और दीनता, दोनों मानवता के लिए समान 
रूप से वाधक हैं। जेसे हमें लाचारी और दीनता से नफरत हे, 
उसी प्रकार उइंडता से भी हे। भूमि का वितरण समानता का 
स्पष्ट लक्षण हे । हमारा प्रयत्न यह दे कि यह वितरण मानवता 
के लिए अथात्‌ सञ्जनता के लिए पोषक उपायों से ही हो । 

इसके विपरीत विद्रोह, दंगा-फसाद से मानवता ही नष्ट 
होती है । सूखी लकड़ियों के साथ-साथ, बल्कि यो कहिये कि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रश्‍न, शंका, आक्षेप ४५ 


सूखी लकड्यो के वदळे गीली लकड़ियाँ जलती हें । जिस तेल 
सें बड़े तले गये हों, वह तेल वैंगन पर छलकता हे। निष्पाप 
वालकों की हत्या होती है। स्त्रियों की विडम्बना होती ह । 
निरुपद्रवी वृद्ध व्यक्ति अपने प्राणों से हाथ घो वेठते हैं। FE इस 
प्रकार अत्याचारी का विनाश भले ही होता हो, परन्तु पोड़िता का 
दुःख-निबारण दरकिनार रह जाता है; बल्कि पीड़ा दसशुनी 
वढ्‌ जाती हे । 

र व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय, तो पाया जाता हे किजो 
शोषक-वग होता है, वही सत्ताधीश और शस्सत्रों-अस्त्रों से सुसज्ज 
होता है। शोषितों को अगर मन से नही, तो परिस्थितिवश 
लाचार होकर निःशस्त्र ही रहना पड़ता है । शास्त्रों को लड़ाई में 
उनकी हार होगी, यह निश्चित है निर्वेछ धनहीनों का बलिष्ठ 
धनिको के साथ शस्त्रवछ से सामना करने की कोशिश करना 
तो गरुड का पानी में उतरकर घड़ियाल से जूझने के समान हे । 
सत्य-अहिंसा के दोनों पंखा के आधार पर उच्च स्तर से नैतिक 
संग्राम करने में ही उनकी कुशल है । ८ 

| जमीन मुफ्त में क्‍यों बाँटते हो १ 

प्रश्‍न भूसिह्ीनाँ को मुफ्त भूमि देकर क्या हम उन्हें 
निठल्छे नहीं बना रहे हैं? क्या उसमें उनका भी अहित ही नहीं 
होगा ? और क्या इसमें उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं छगती ! 

उत्तर--प्रारम्भ में सभी को मुफ्त में भूमि मिली थी। हवा, 
पानी तथा प्रकाश आज भी सबको मुफ्त में मिल रहे हैं ओर 
इनकी मदद के बिना खेत में उपज भी नहीं होती । 

प्रशन- -फिर भी न सिर्फ ऊसर और ऊबड़-खावड़ जमीन ही, 
बल्कि मेहनत से कमायी हुई जमीन भी मुफ्त में क्यों दी जाय ! 

उत्तर--परन्तु उसे कमाया किसने ! जमीन-मालिक ने, 
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लगानदार ने या मजदूर ने ? उसे सुधारने का श्रेय पूरा न सही, 
तो भी बहुत अंशों में छगानदारों या मजदूरों का ही है। 

प्रश्‍न--परन्तु फलाने मजदूरों की मेहनत से कमायी गयी 
जमीन दूसरे ही किसी मजदूर को मुफ्त में क्यों मिले ? 

उत्तर- जिन भूमिद्दीनों को भूदान-यज्ञ में भूमि मिलेगी, वे 
प्रायः कई पीढ़ियां से या वर्षों से लगानदार या श्रमिक के नाते 
परिश्रम करनेवाले लोग ही होंगे; अर्थात्‌ उन्होंने उम्मीदवारी की 
हृ। वे भूमि के अधिकारी ही हैं। आज तक उन्हें उनके अधि- 
कारों से वंचित रखा गया था। अंग्रेजों ने हमसे स्वराज्य छीन 
लिया था, वह उन्होंने हमें मुफ्त में ही छोटा दिया, उसी तरह 
भूमिहीनों को भूमि देनी हे। यह भूमि-वितरण निर्वासितों को 
पुनर्वास देने जैसा हे । 

जती : एक नोकरी ---किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व का 
मुद्दा यह ह कि इस भूमि-वितरण का स्वरूप ही अनोखा हे । 
भूमि मानो एक तिजोरी है और वह एक से छीनकर दूसरे को 
दो जानेवाली हे, यह धारणा ही जड़-मूल से बदलछनी चाहिए। 
भूम कोइ मीरास ( विरासत ) नहीं है, वह एक कारफरमाई है । 
भूमिहदीनों को हम स्वामित्व नहीं देते। बह उस भूमि को वेच- 
कर मुफ्त के पैसे नहीं कमा सकता । जैसे अदालत में क्लर्क की 
या पाठशाला में अध्यापक की नियुक्ति की जाती है, वैसे ही भूमि 
जोतने की योग्यता रखनेवाले भूमिहीन की उस भूमि पर नियुक्ति 
करनी हे । अध्यापकों को तस्ता ( व्लेकबोडे ), नकरो, चित्रपट 
आदि साधन देते हैं, उसी प्रकार किसान को हल-बखर, खाद, 
बीज आदि देना त और वह ठीक ढ'ग से काम नहीं करता 
हे, ऐसा मालूम होते ही उसके अधिकार से जमीन निकाल भी 
छेनी है। उसमें भूमिह्दीनां के स्वाभिमान को चोट आने जैसी 
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कोई बात नहीं हे । भूमि को स्वीकार कर उसे जोतना देश के 
प्रति उसका कतेव्य है । | 

लगान बढ़ भी सकता ह--ऊपर के प्रइना के पीछे एक और 
भावना छिपी हुई है । वह यह कि भूमि की उपज खेत में किये 
हुए परिश्रम के मुआवजे से अधिक होती है । उसमें सृष्टि की 
देन भी सम्मिलित हे । उदाहरणाथे 'हापुस” आम का वृक्ष एक 
ही मौसम में सेकड़ों रुपये भी दे जाता हे, पर धनी का परि- 
श्रम फल का दशांश भी नहीं होता । प्रत्येक खेत फलता हुआ 
वृक्ष हे, दुधारू गाय है । 

भूमि की इस देन पर अधिकार किसका ? अकेले किसान 
का ? नहीं; वल्कि सारे समाज का अर्थात्‌ सरकार का। जमीन 
पर सरकार महसूल लेती है, वह इसी कारण । जमीन का 
महसूळ जमीन की वगैर मेहनत मिली हुई देन के वरावर 
होना चाहिए। भूदान-यज्ञ से भूमि को जो नयी व्यवस्था 
करनी है, उसमें इस सरकारी महसूल का पुनर्निधोरण 
करना होगा । 

आज खेती के खच में खाद्‌, बीज, परिश्रम, सार-संभाळ आदि 
के साथ-साथ खेती की कीमत की रकम का व्याज भी ळगाया 
जाता है । हमारी योजना में शुद्ध उत्पादन याने विना श्रम का 
उत्पादन आज की अपेक्षा अधिक होगा । अर्थात्‌ उपजाऊ भूमि 
पर या वाजार के लिए पैदा की गयी फसलों पर महसूछ बढ़ेगा 
एवं निकृष्ट भूमि पर से बिलकुल माफ भी होगा। परती भूमि 
के सुधार के लिए सरकार किसानों को सहायता भी देगी । 
महसूल का पुनर्निधीरण करते हुए राज्य-शासन के माग में आने- 
वाळी अर्थात्‌ सार्वजनिक ब्यवस्था की कठिनाइयों को ध्यान में 
रखना होगा । तथापि आम तौर पर प्रत्येक भूमि के एवं उपज 
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के स्वरूप के अनुसार खेती से कम-ज्यादा मात्रा में अनायास 
मिलनेवाली उपज अकेले जोतनेवाळे को मिलने की अपेक्षा सारे 
समाज को मिले, ऐसी व्यवस्था करना ही उचित होगा | 

उचित लगान भी लिया जायगा--कमायी हुई जमीन पर 
कुछ अवधि तक उतरते-घटते (8/१४ ) अनुपात सें 
लगान वसूल करना उचित हे, यह हमने इसके पूव देख छिया 
है। अर्थात्‌ ऐसी कुछ जमीनें अगर भूदान-यज्ञ में वितरित हुई, 
तो उनका कुछ वर्षों तक छगान वसूल कर उसे किसी सावे- 
जनिक कार्ये में छगाना उचित हे । ऐसे अवसर अपवादात्मक 
ही होंगे। 

क्या यह पक्षपात नहीं है ! 


प्रश्‍त--आपको केवल ल्गानदारों एवं मजदूरों की इतनी 
अनुकम्पा आती हे, पर मध्यमवर्गीय जमीन-मालिकों की विप- 
त्तियॉ अनगिनत हैं। नये-नये कानूनों के कारण छगान की आय 
शून्य तक आ गयी है और उधर हमारे छड़के परीक्षाएँ पास करें, 
तो भी उन्हें नोकरियाँ नहीं मिलतीं। उन्हें खेती में ही ळगाने 
को सोचें, तो हमारी अपनी भाळकियत की जमीन जोतनेवालों 
से वापस नहीं ली जा सकती। कानूनी रुकावटों में से कोई 
रास्ता खोज भी ळें, तो भी आप लोगों का खुलेआम प्रचार 
जारी हे कि जान जाने पर भी जोतनेबाळा वेदखळ न हो! 
जमीन बेचने जायें, तो आहक नदारद है । इस प्रकार चारों ओर 
घेरकर हमें मारा जा रहा हे, क्या यह अन्याय नहीं है ? 
उत्तर--छ्गानदार एवं मजदूर ही हमारे हैं, ऐसी वात नहीं 
है। सफेदपोश लोग हमारे अधिक निकट के हैं । हस उन्हींमें 
है । उनको दिक्कतें हमारी दिक्कतें हैं । उसमें से हमें कोई 
न्याय-सगत मार्ग एक-दूसरे की सहायता से खोजना चाहिए । 
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हर व्यक्ति को ऐसा काम मिलना चाहिए, जिसे वह कर सके 
ओर जो समाज के छिए भी पोषक हो । उस काम से उसकी 
अन्न-वस्त्रादि उचित आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए । परन्तु 
इसीलिए आज जिसके पास जो काम है, उससे उसे छीनकर 
दूसरे नये आदमी को देना फजूल हे । 
आज जो लोग खेती में ळगे हैं, उन्हे वहाँ से हटा देना 
सुनासिव नहीं हे । आपके छड़कों के लिए ऐसा कोई काम 
खोजना होगा, जिसे वे कर सके । जेसे शिक्षक का काम हे, 
मुंशीगिरी है या कोई कळा-कुशलता का हलके परिश्रम का काम 
है । आप कहते हैं कि वे खेती करेंगे। मजदूरों की माफत खेती 
कराने का और खुद सिफ देखभाल करने का अगर उनका इरादा 
हो, तो आगे आनेवाळे जमाने में वह चीज दोनेवाळी नहीं हे 
और न वह उन्हे शोभा ही देगी। अगर उन्हें सचे दिल से मज- 
दूरी का पेशा स्वीकार करना हो, तो वह सराहनीय वात हे । 
चे उम्मीदवारी करते-करते याने अभ्यास करते-करते मजदूर-पेशा 
बनें, तो उन्हें भी दूसरे भूमिहीनां के साथ बल्कि उनसे भी पहले 
जमीन और कृषि के साधन मिलने चाहिए; क्योंकि ये बुद्धिमान 
कृषक अधिक कार्य-कुशछ और दूसरों के लिए मार्ग दशक सावित 
होंगे । परन्तु इसके लिए बर्तमान किसानों को चेदखळ करना 
चाहे कानूनन जायज हो, तो भी न्यायसंगत नहीं होगा। वे 
चेचारे क्या करें ? आपके लड़कों के पास शिक्षण है, उनके पास 
वह भी नहीं हे। कचहरियों की भाँति कारखाने भी भर गये हैं, 
अतएव कारखानों में मजदूरों के नाते भी उन्हे काम दिलाना 
असंभव है । इसलिए ळगानदारों को वेदखळ करने से, उन्हें 
भूमिभ्रष्ट करने से हमारा विरोध दै । 
ळगानदारों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि हो, तो वे 
उन जमीनों को औरों फे लिए छोड़ दें, ऐसी प्रार्थना हम उनसे 
४ 
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करते हैं। उसी प्रकार यदि वे लोग जमीन अच्छी तरह से 
कमाते न हों, तो उनसे जमीनें छीन लेने की तजवीज कानून सें 
भी होनी चाहिए । । 

अस्तु, आज तक श्रमजीवी-वगे का शोषण हुआ ओर 
अवहेलना भी हुई । अव इस अन्याय-निराकरण के छिए 
मुफ्तखोर-वर्गों को चाहिए कि वे अपना रहन-सहन बढ- 
लने की पूरी-पूरी कोशिश करें। उसी प्रकार वे कानूनी अधि- 
कारों का घमंड छोड़कर छगानदार तथा मजदूरों से आदर, 
नम्रता तथा ऋज्ञुता से पेश आयें, तो सज्जन असामी भी अपने 
मालिकों की उपेक्षा कदापि नहीं होने देगा । 

आज भू-स्वामियों का वर्ग एक प्रकार से छगानदारों की पीठ 
पर सवार होकर भव-सागर पार कर रहा है । हम उनसे कहते 
हैं, “आप भी पानी में उतरिये, कुछ हाथ-पेर चळाइये, तो आप 
भी तैरना सीख जायंगे ओर उसमें आपको मजा भी आवेगा ।? 
इसमें हमारा मनसा आपको डुवाने का नहीं हे; बल्कि दोनों वर्गो 
को सुख के साथ तैरना सिखाने का हे । 

हमारे रत्नागिरी जिले में बड़े जमींदार नहीं हैं, यह सही 
है। फिर भी, छोटे जमीन-माळिकों से छगान पर ही ली हुई भूमि 
का लगान दिया जा सके, ऐसी योग्यता की भूमि भी इधर बहुत 
कम हे । अपनी जमीन जोतनेवाछे किसानों के लिए घर-गृहस्थी 
चलना जहा मुइकिल हो गया हे, वहाँ दूसरों को लगान देनेवाळे 
असामियाँ का शुजर-चसर केसे चळे ? इधर लगान की दर 
घष्ठांश तक उतारने से भी काम नहीं चढेगा । ळगान का नष्टांश . 
ही होना चाहिए । | 

इसमें एक को मारकर दूसरे को पुष्ट करने का हेतु नहीं है । 
आज तक श्रमजीवी-वगे चूसा गया और सफेदपोश मध्यम-वर्ग 
पशु वन गया। अव दोनों वर्गों को चाहिए कि वे अपनी- 
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अपनी शक्ति के अनुरूप उद्योग करें ओर दोनों सुख से जिये। 
एक पंशुता त्याग करे, दूसरा अनाड़ीपन और गैरजिस्मेवारी को 
पीछे छोड दे । यह जीवन का विकास हे, विनाश नहीं। इसमें 
हानि किसीकी सी नहीं हे। सवका लाभ ही हं | 

सुशिक्षितां की वेकारो दूर करने का एक उपाय यह ह कि 
वे श्रमसय जीवन अपनायें । उसी प्रकार दूसरा उपाय हे, केन्द्र 
उद्योगों पर अथात्‌ कारखानों पर . नियंत्रण ठगाकर विकेन्द्रित 
उद्योगों को याने स्वतन्त्र आमोद्योगां को सुरक्षित एवं संघटित 
किया जाय । अतएव भूदान-यज्ञ के साथ ही हम खादी, आसो- 
योगी चाबळ, आटा, तेळ, गुड़, शक्कर तथा अहिंसक देहाती 
चर्मोद्योग का भी प्रचार करते हैं ओर उनके संरक्षण फे लिए 
यांत्रिक उद्योगों का बहिष्कार भी करते 


दून मं परम आनन्द 


में यह स्वीकार करता हूँ कि यहाँ तक का मेरा विवेचन कुछ 
तीखे शब्दों में, कुछ डराने-घमकाने की तरह का हुआ, निपेधा- 
समक हुआ। उसमें मेरा हेतु यही था कि मेरे मुद्दे ठीक से 
ध्यान में आ जाये । किसी एक या अन्य व्यक्ति को या वग को 
लक्ष्य करके मैंने यह नहीं कहा है । हेतु इतना ही था कि हम 
सभी के जीवन में जो महाभारत निरन्तर मच रहा ह, उसके 
दुर्योधन, दुःशासन आदि की ठीक-ठीक परख करा दी जाय। | 
क्योंकि जव तक यह परख नहीं होगी, तब तक उन्हं परास्त करने 
का रास्ता भी नहीं मिलेगा । फिर भी यदि मेरा सन्तुळन न रह 
सका हो और कुछ न्यूनाधिक लिखा गया हो, तो सहृदय पाठक 
नाराज न हाँ और उसका भावाथ ही ग्रहण कर । 


क्योंकि मेरा यह इढ्‌ विश्वास है कि मनुष्य के हृदय में 
सत्मवृत्तियों की 'अपेच्चा- दसगुनी-अधिक-कुष्णवृजियोँ -जोर.... 
9 छक्क भमन बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & 
वा रा ण सी । १ 
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पकड रही हाँ, पाँच पाण्डवों के विरोध में सो कोरव खड़े हों 
तो भी उनमें सर्वश्रेष्ठ विभूति धमराज ही हैं। और चाहे 
जितना घोर रणक्रन्दन, चाहे धमराज को कुछ समय वनवास 
ओर अज्ञातवास में विताना पड़े, तो भी अन्तिम विजय 
उन्हीकी होनेवाळी हे । 
मनुष्य स्वार्थी है, यह समान्य है; पर उससे कहीं अधिक 
चह परमार्थी है, क्योंकि वह जितने अंश में मढिन देह हे, उससे 
कहीं अधिक निमंळ, मंगलमय आत्मा हे । व्यवहार सें निरन्तर 
उपयोग से उसका छोटा सेळा हो गया हो, उसमें दाग पड़ गये 
हों, तो भी वह मूलतः स्वच्छ, चसकदार धातु का ही वना हुआ 
हे । साफ राख से जरा माँजने की देर हे, वह फिर से चमकने 
लगेगा । विनोबाजी को अपनी वेराग्य-वहि की स्वच्छ राख से 
ओर भक्ति-जळ से मनुष्यों के मन-कलश शीघ्रता से चमकाते 
हुए हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं न ! 


मनुष्य को दूसरे की चीज लेने में, दूसरे को लूटने में 
आनन्द आता है, यह वात गलत नहीं है। रेळगाड़ी में अन्य : 
किसीका खोया हुआ छेदवाला पेसा ही यदि मुझे मिळ गया, तो 
उतने से मुझे कितना आनन्द होता है। जिसका पेसा खो गया 
होगा, उसके विषय की रहनेवाली सहानुभूति उस आनन्द को 
लहर में बिल्कुल इच जाती है, यह भी गळत नहीं हे। फिर भी 
दूसरे की सहायता के लिए दोड़ जाने में, दूसरों के लिए प्राण 
देने में भी मनुष्य को परम आनन्द होता है, यह भी सत्य हे 
क्योंकि जिसे हम' दूसरा? कहते हैं बह 'दूज़ा' नहीं है, वह 
हम खुद ही हैं। इसका घुँधछा एबं अस्पष्ट ज्ञान तो प्रत्येक 
॥ मनुष्य को सहज ही होता हे । उसके छिए विशेष योग-साधना 

| को आवश्यकता नहीं हे । 
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सबभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चा55त्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 


सवभूता में आत्मा अरा हुआ हे एबं भूतमात्र आत्मा भें 
है । योगयुक्त मनुष्य को सत्र यही दन होता हे । 
—गीता, अ० ६, इलो० २९ 


उहंडता में जितना आनन्द हे उससे सोगुना अधिक आनन्द 
नञ्जता में है (“ख्हानपण देगा देवा! -- नम्र कर दे मुझे प्रभो- 
संत तुकाराम ) विजय में जितना आनन्द हे उससे भी निराला 
आनन्द शरण जाने मेंम्मौर परास्त होने में हे । 

दास का मूल्य है । पर हजार दास एक दोस्त के पासंग में 
भी आ सकते हें क्या ? जीने में आनंद हे पर मरने में परम 
आनंद है । केले का पेड़ हमें मधुर केले देता हे ओर स्वयं मर 
जाता हे । साता बालकों की परवरिश के लिए स्वयं घुळती हे । 


जिनसे हमने शूद्र समझकर काम कराया, जिन्हें तिरस्कृत 


किया, दास बनाया, वे हमारे सगे भाइ ही हे । यह पहचान हो | 


जाने पर वह कुनबी, वह ढेड़ दूर-दूर रहे, यह बात मुझसे सहा 
नहीं जाती । 

मनुण्य संगति के लिए तरसता हे । संगति समानशील को 
ही हो सकती हे । राजा के चारों ओर सो खुझामदी टद्ढ हों 
तो भी वह अकेलेपन का ही अनुभव करता ह। पहले हमार 
यहाँ की रियासतों के राजा लोग अपनी राजधानियाँ छोड़कर 
दर-दर का प्रवास करते थे। राजधानी में उनका मन ही नहीं 
लगता था, क्योंकि राजधानी में उनको अपनी बरावरी का कोई 
साथी नहीं मिलता था, जो उनसे हँसी-मजाक करता, उनसे 
वहस करता। प्रसंगवश उन्हें एकाध चाँटा भी जड़ देता । सभी 
चापलूस, सभी ठकुर-सुहाती करनेवाले । विदेश में उन्ह राजा 
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के नाते कोई नहीं पहचानता था । इसलिए वहाँ उन्हे संगति 
सिल जाती थी । 

कोई संगी-साथी चाहिए, इसीलिए तो राजा लोग अपने 
प्रजाजनों में से कुछ लोगों को पदवियाँ, खिताब, जागीर ओर 
बस्त्र आदि से विभूषित करके उन्हें अपने 'वरावरी के (पीअस )' 
बनाते थे। = 

इस आंतरिक प्रेरणा के नाम पर माढिको से हम अनुरोध- 
पूर्वक विनय करते हैं, उनके, अपने तथा समाज के कल्याण एवं 
उन्नति के लिए निवेदन करते हैं किं भूमि की माळकियत छोड़ 
दीजिये, सिफ लियाकत वतळाइये। £ 

यह उपकार नहीं है, सख्ती भी नहीं हे, यह उत्सव हे, 
प्रेमाळिंगन है । 

यह उत्सव जिसे नहीं भाता, उस अभागे से हम यह सी 
कहते हैं. कि अगर प्रेम के लिए नहीं, तो स्वार्थ के लिए भी, तुझे 
यही करना होगा । 

प्रामाणिकता जीवन में स्वयंप्रेरणा से तो आनी ही चाहिए। 
किन्तु आज तो स्वार्थ ओर सुरक्षितता के लिए उसकी आव- 
इयकता है । 

कई छोगों को भूदान-यज्ञ क्रान्तिकारक कार्यक्रम के रूप में 
आकषक प्रतीत होता हे। पर मुझे तो उसमें नया कुछ भी दिखायी 
नहीं देता । आज तक सारे सज्जन, सत्पुरुष, तत्त्ववेत्ता जिस 
परिपाटी का आचरण करते आये, जिसे सिखाते आये, सव 
सज्जना के जीवन में जो रम गयी है उसी रीति-भाँति का यह 
अगला एवं अटल कदम हे । 

हमारा नवभारत 

हमें जो नवभारत, नवमहाराष्ट्र, नवकोंकण, नव-रत्नागिरी 

बनाना है, उसका जो चित्र हमारे सामने है, उसमें इतने क्रार- 
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खाने, इतने लोहमार्ग, इतने बाँध, इतने भांडार दिखाकर हमारा 
समाधान नहीं होगा । हमें उस चित्र के वीच में मनुष्य चाहिए । 
उसके अनेकानेक हाथों में ये कारखाने आदि सव आयुध- 
आभूषण के रूप में ही शोभा देंगे । 

_ हुसारे रत्नागिरी जिले में अमुक लाख आमों की कलमें ळगानी 
हू । जिळे के एक-एक आम फे पेड़ को 'हापुस' आम के पेड़ में 
वदळ देना हमारा अंतिम ध्येय नहीं हे। इन आमों को चखनेवाळे 
सञुष्य होंगे, तभी उन आमां का उपयोग है । आज इस जिले में 
साढ़े सत्नह लाख छोग हैं । परंतु वे सारे बीजू आमों की तरह के 
ह, क्योंकि 'हापुस' आदमी दूसरे मुल्को फे लिए रवाना हो 
जाते हैं। अन्य प्रदेशों को हम 'हापुस' आम, 'हापुस” मनुष्य 
अवश्य भेजते रहे, छेकिन गाँवों में जो मनुष्य रहते हैं, वे सब 
जव तक 'हापुस' की तरह मधुर, काजू की तरह स्निग्ध, अमचूर 
की तरह सोम्य और चम्पे की तरह सुगन्धित नहीं बनेंगे तब 
तक हमें सन्तोष नहीं हे । यहाँ कोई अनाड़ी, कायर, मुहताज न 
रहे। कोई गुंडा और उन्मत्त भी न हो। कोई ठंड से ठिठुरने- 
वाळा न हो । ओर न किसी पर यह सख्ती हो कि दम घुट रहा 
हो, तो भी शिष्टाचार के लिए बह जाकिट पर कोट भी पहने | 
सेरा यह आग्रह हे कि में स्वयं जेसा वनना चाहता हूँ, जेसा रहना 
चाहता हूँ, उसी तरह से मेरे सारे भाई-बहन रहे । तेली, माली, 
कुनबी, चमार, महार आदि सब अपनी फटी और सड़ी-गळी 
गुदड़ियाँ जलाकर (जी नहीं, भूछ हुई) कंपोस्ट खाद में डाळ दें 


और दूरी, चादर, कवळ आदि के विस्तर सजायं। आये दिन . 


मुझे एकाएक फिसीके घर रहना पड़े, तो वहाँ मेरे मन के अनुकूल 

'बिंछौना, ओढ़ना मिळना चाहिए और सोने से पहले संतुलित 
भोजन तो चाहिए ही। भेरा एक भी घर कुंद और गंदा न 
रहने पावे। ` `` 
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ऐसा ही भारत हमें वनाना हे । अतएव हमसें कोई शूद्र न 
रहे। कोई असामी न रहे । और कोई कारबंद या फरमावरदार 
मजदूर न रहे। कोई आलसो--अलाल, मिजाजी टट्ट भी न रहे । 
सिफ मुझे यह सव नहीं चाहिए और आपको उसका शौक 
ह, ऐसा थोड़े ही हे । 


तो यह भूदान-यज्ञ आपकी इन शुभ कामनाओं को सफल 
करने के लि ही अवतरित हुआ है, उसका स्वागत कीजिये । 


सम्पत्तिदान, श्रमदान, जीवनदान 


जिस प्रकार भूमिवान भूमि दें, उसी प्रकार संपत्तिवान 
संपत्ति दें। हम सभी संपत्तिवान हैं। हमें चाहिए कि अपनी 
संपत्ति का छठा या कम-ज्यादा किन्तु निश्चित भाग समाज को 
छोटाने के कतेव्य को हम मान लें । इसे 'संपत्तिदान' कहते हैं । 
“संपति सव रघुपति के आही” संसार की सारी संपत्ति के एक- 
मात्र स्वामी प्रभु हैं। मुझे जो संपत्ति मिळी या मिळ रही है, बह 
मेरी कायकुशलता या क्रियाशक्ति से नहीं मिली है। आज तक 
सारी मानव-जाति की कमायी हुई संपत्ति और साधन मुझे 
अनायास विरासत में सिल गये। दुनिया के प्रचलित व्यवहार 
में एक व्यक्ति को भरपूर संपत्ति मिळती है और दूसरे का दिवाळा 
निकलता हे । इसके मूळ में अक्सर अकल्पित संयोग ही होते 
ह। यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के 
लिए यह मान ळें कि मुझे जो संपत्ति मिली वह मेरी अपनी 
क्रियाशक्ति से मिळी, तो भी वह क्रियाशक्ति तो मुझे प्रभु-हपा से 
ही मिळी । किसी व्यक्ति को जन्म से ही मधुर कंठ एबं गायन- 
कला प्राप्त होती हे । और हमारे पूर्वजों ने ग्रामोफोन, रेडियो का 
बहुत विकास किया, इसलिए उन साधनों की सहायता से कोडे 
गायिका किसी एक ही गाने के रिकाडे वनवाकर, उसकी लाखों 
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अतियाँ चेचकर लाखों रुपये कमा सकती है। परंतु प्रभु ने उसे 
जो मधुर कंठ दिया वह॑ इसलिए नहीं दिया कि पंद्रह मिनट की 
कारशुजारी पर उम्र अर दूसरों से मेहनत कराकर वह चेन की 
बंसी बजाती रहे । ईश्वर कुछ लोगों को विशेष बुद्धि, शक्ति देता 
है, परन्तु बह इसलिए नहीं देता कि वे दूसरों पर प्रभुत्व चलावें; 
अत्युत इसलिए देता है कि बह शक्ति दूसरों के भी काम आये । 
ईश्वर ओर समाज से इस प्रकार जो संपत्ति प्राप्त होती हे उसमें 
से अपनी आवश्यकता भर स्वयं भोगकर शेष समाज को लौटा 
देना ही मनुष्य का कतेव्य हे। जन्मसिद्ध भेद एवं सामाजिक 
व्यवहार के संयोगों से पैदा होनेवाळी विषमता का निराकरण 
अतिरिक्त संपत्ति के दान से जहाँ-का-तहाँ होते रहना और जिस 
क्षण का उसी क्षण होते रहना, समाज-स्वास्थ्य की दृष्टि से 
आवश्यक हे | 

मनुष्य समाजावळंवी प्राणी हे। समाज फे आश्रय से और 
समाज के साथ व्यवहार करने से ही मनुष्य को संपत्ति प्राप्त 
होती हे अतएव जिसके पास जो हो--भूमि, धन, बुद्धि, कम-से- 
कम शरीरबढ--जो भी हो, उसे वह समाज के लिए उत्सगे करके 
मुक्त हो जाय । इसीसे जीवन छृताथ होता है । 
र परंतु लोभ भी मनुष्य ने अपनी छठी के दूध के साथ पीया 
है। भूमि, संपत्ति इत्यादि किसीको कितनी भी ग्राप्त हुई हो, तो 
भी उसे वह पर्याप्त नहीं प्रतीत होती। वह और भी अधिक 
चाहता है। तब अधिक जमीन या अधिक संपत्ति से क्या समझा 
जाय ? इसका अर्थ यह कि जब तक दूसरे फे पास मुझसे कम 
है तब तक मेरे पास अधिक ही हे । जिस प्रकार पानी अपची 
सतह तुरत सँभाळ ळेता है उसी प्रकार भूमि और संपत्ति समान 
सतह पर होनी चाहिए। राशनिंग फे जमाने में जिस प्रकार 
अनाज, गुड़, शक्कर, मिट्टी का तेळ इत्यादि कें संचय पर कब्जा 
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करके सरकार उनका समान वितरण करती थी; राशन की 
मात्रा पर्याप्त है या नहीं, यह नहीं देखती थी; अथवा यह भी 
नहीं कहती थी कि जिन्हें पर्याप्त मात्रा में दे सकेंगे, उन्दींको 
शक्कर देंगे, दूसरों को कतई नहीं, उसी प्रकार आज भूमि 
एवं संपत्ति का राशनिंग होना चाहिए । भाई-भाई की जमीन का 
वँटवारा इसी तरह होता है। फिर यदि हम यथाथ बन्घु-माव 
कायम करना चाहते हैं, तो अपयोप्त जमीन का भी विभाजन 
करना क्या आवश्यक नहीं है ! कुछ लोग तो सन्तुलित भोजन ' 
करते रहें और दूसरे सब उनका मुँह ताकते रहें, इसकी अपेक्षा 
क्या अपने साथियों सहित आधा पेट भोजन करके उठने में हमें 
अधिक सन्तोष का अनुभव नहीं होता ? 

यही मानव-धर्म हे। और “धर्मात्‌ अर्थश्च कामश्च” धसे- 
पालन करने से संपत्ति और सुख अनायास सिद्ध होते हैं । 

इस मानव-धमे के पालन से समाज में सन्तोष, भाईचारा 
और सहयोग का साम्राज्य होगा ओर उत्साह का संचार होगा । 
उसमें से अनायास समृद्धि भी निष्पन्न होगी । 


शान्तिः पुष्टिः तुष्टिः चास्तु ! 
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[ बिनोवा ] 


मासदान समुद्र के समान हे । जिस तरह समुद्र भें सव 
नदियाँ लीन हो जाती हैं, वैसे हरएक की माळकियत ग्रामदान में 
लीन हो जाती है । इस काम के लिए जव छोटे-छोटे गाँवों के 
लोग भी तैयार हो रहे हैं, तो उसका मतलब यह हे कि काल का 
एक प्रवाह बह्‌ रहा हे, जो सबको स्पशे कर रहा हे। परस्पर- 
सहयोग का महत्त्व जितना इस आंदोलन के समय लोगां के 
ध्यान में आ रहा दे, उतना इसके पहले कभी नहीं आया था, 
क्योंकि ब्यक्तिगत माळकियत समाज में लीन कर देने से बढ़कर 
और परस्पर सहयोग क्या हो सकता हे ? इसलिए इस आंदोलन 
के जरिये न सिफ भूमि के मसले के लिए राह खुळ जाती हे, 
बल्कि सव तरह की सामूहिक साधना की भी तैयारी हो जाती 
है। और वह एक ऐसे ढङ्ग से होती हे कि उसमें समूह के साथ 
व्यक्ति का कोई विरोध नहीं पेदा होता, बल्कि सारे व्यक्ति 
अपनी इच्छा से अपने स्वाथ को समूह में विलीन कर देते हैं। 
इसलिए 'समूह-बिरुद्ध-व्यक्तिगत' का जो झगड़ा पाइचात्य समाज- 
झास्नज्ञों ने और नीति-शाखज्ञों ने पैदा किया था, वह इसमें 
रहता ही नहीं । ये लोग जो ग्रामदान दे रहे हैं, वे एक नया 
नीतिझाख और नया समाजशास्त्र रच रहे हैं, ये लोग स्वार्थ 
और परमाथे का भी भेद मिटा रहे हैं। जेसे व्यक्ति और समाज 
के हित में विरोध नहीं है, वेसे ही स्वार्थं ओर परमाथ के बीच 
कोई विरोध नहीं हे । 
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त्रिविध क्रांति 

इस तरह इस आंदोलन में जो शक्तियों निर्माण हो रही 
हैं, वे इतनी व्यापक हैं कि उनके लिए हम चाहे जितनी कोशिश 
करते हों, वह कम ही मालूम होगी। इस आंदोलन में कास 
करनेवाला व्यक्ति देश-सेवा का दावा कर सकता ह, परसाथ का 
दावा कर सकता है और समाज-सेवा का दावा तो कर ही सकता 
है। “समाज-सेवा” शब्द का प्रयोग मैंने मामूली अथ में नहीं किया 
है। वैसे समाज-सेवा तो देश-सेवा में आ जाती है। छेकिन 
हम कहना चाहते हैं कि समाज-रचना वदलनेवाली क्रांति की हो 
वात ग्रामदान के कास में आती हे । इस तरह देश का आर्थिक 
: जीवन उन्नत करना, सामाजिक रचना में क्रांति छाना ओर 
पारमार्थिक उन्नति करना, ये सारे कार्य ग्रामदान के जरिये 

देहात-देहात में चल रहे हैं। नाहक 

आमूलाग्र परिवतंन 

अक्सर हस गाँव-गाँव के लोगों के पास जाकर पूछते हैं. कि 
आपकी क्या राय हे? तो वे कहते हें कि शिक्षा और पानी 
का इन्तजाम होना चाहिए । लेकिन एक दफा हमने ग्रामदान सें 
मिले हुए एक गाँव के लोगों को वही सवाल पूछा, तो उन्होंने 
जवाब दिया कि अब हम एक हो गये हैं, इसलिए हमें कोई कमी 
ही नहीं रहेगी, हम एक-दूसरे को मदद करेंगे, तो सव चीजें 
हासिल कर सकंगे । यह जवाब सुनकर में चकित रह गया। 
` मुझे छगा कि अव इन छोगों को समझाने के लिए मेरे पास 
अधिक कुछ रोष नहीं रहा हे इन छोटे-छोटे गाँवों को बाहर से 
कोई मदद नहीं मिळती है, इसलिए भी वे समझ छेते हैं कि 
गाँव एक वनता हे, तो अन्दर से एक ताकत बनती हे । इन सब 
गाँवों को यह अनुभव होता है कि उनकी शक्ति अन्दर से वढनी 
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चाहिए । अपनी शक्ति वढ़ाने की इच्छा अन्दर से जाग जाती 
हे, तो मनुष्य की आत्मा एकदम सावधान हो जाती है और 
भूदान-यज्ञ का संदेशा सुनकर लोगों को यह ळग रहा हे कि यह 
एक ऐसा साधन है कि जिससे हम पराबलम्वी नहीं रहेंगे, 
अपने बळ से काम करेगे। इसलिए वे लोग अत्यन्त उत्साह से 
यहा आते ६ ओर हमारा संदेशा प्रेम से सुनते हैं। हम उनको 
यह भी सुनाते हे कि इस तरह से आप अपने गाँव को सर्वोदय 
की दृष्टि से संगठित करेंगे, तो आपको वाहर से भी मदद सिल 
सकती है । छेकिन इस वारे में हम बहुत एहतियात से काम 
करते हैं । हम उन्हें यह भास नहीं होने देते हैं. कि उनके अन्दर 
जो शक्ति हे, उससे वढ़कर कोई दूसरी शक्ति उन्हें मदद करने- 
' बाढी हे । यह शास्त्र का वचन हे कि जो खुद को मदद करते हैं, 
उन्हें भगवान्‌ मदद करता है । लेकिन ये ढोग अपनी अन्दर 
की ताकत बढ़ायेंगे, तो उसके साथ उन्हें कुछ चाहर की मदद भी 
मिलनी चाहिए, वह मिलेगी भी; लेकिन जो लोग सिर्फ वाहर की 
ताकत पर विश्वास रखते हैं, उनकी अन्दर की ताकत तो बढ़ती 
ही नहीं, छेकिन बाहर की ताकत भी जितनी चाहिए, उतनी 
मिलती नहीं । 

जातिसंस्था का मूल 


हम इन गांवबाळां को समझाते हैं कि आप लोग मैं-मेरा' 
और 'तू-तेरा' छोड़ दें तथा हम ओर हमारा” कहना शुरू करें । 


जाति का मतळव इतना ही है कि कोई वढ़ई का काम. 


करता था, तो उसका लड़का भी वढृई का काम आसानी 
से सीखता था और उसे तालीम के लिए किसी स्कूल 
में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। छेकिन आज तो 
गाँव-गाँव के सब धंघे टूट ही गये हैं, इसलिए उसके साथ जातियाँ 


कल A 
il त श्र कमर ७७ 
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भी टूट गयी हैं। धंघे टूटने के वाद भी ज कोई जाति का 
नाम लेता दै, तो वद एक प्रकार से वेकार ही हे। ल इसके आगे 
छोगों को हम धंधा देना चाहते हैं, परन्तु जातियाँ नहीं बनाना 
चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरएक को खेती में कुछ-न-कुछ 
समय देना ही चाहिए और फिर बचे हुए समय में हर कोई 
अपना-अपना धंधा कर सकता है । कोई बुनकर दिन भर घुनता 
ही रहेगा, तो उसके शरीर का गठन अच्छा नहा रहेगा आर. 
उसका आरोग्य भी ठीक नहीं रहेगा। आरोग्य के लिए हर एक 
को खेत में काम करना चाहिए। फिर वचे हुए समय में काई 
बुनाई का काम करेगा, तो कोई वढई का काम करेगा, तो कोई 
शिक्षक का काम करेगा। मैं तो चाइँगा कि खिया भी खेती 
में काम करें और वचे हुए समय में घर का काम करे। हर एक 
को खुली हवा मिलनी चाहिए। मनुष्य कुदरत के साथ एकरूप 
होगा, तो वह एक प्रकार से परमेश्‍वर की उपासना होगी । 
जातियाँ नहीं, वृत्तियाँ 
इसके आगे जाति का विचार ही छोड़ना होगा। अब 
जातियाँ नहीं रहेंगी, वृत्तियाँ रहेंगी । हमारी बृत्ति ग्राम-सेवा करी 
होनी चाहिए । किसी में एक शक्ति हे, तो किसी में दूसरों । 
परन्तु अपनी सब शक्तियाँ हमें प्राम-सेवा में अपण करनी है। 
जो जूता वनायेगा, वह यह नहीं कहेगा कि में चमार हूँ; बल्कि 
वह कहेगा कि मैं प्राम-सेवक हूँ। बढ्ई यह नहीं कहेगा कि मेरी 
जाति वद॒ई की हे; वल्कि वह कहेगा कि में ग्राम-सेबक हूँ । शिक्षक 
यह नहीं कहेगा कि मेरी जाति शिक्षक की है, बल्कि यह कहेगा 
हे कि मैं ग्राम-सेवक हूँ। हर कोई कहेगा कि मेरी बृक्तिया तो 
। बढ़ई की है या बुनकर की है, या शिक्षक की.है । ये सारी बृत्तिया 
हैं, जातियाँ नहीं हैं। सब मिलकर खेती करेंगे, तो सब जातियाँ 
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किसान के साथ एकरूप होंगी और हरएक मनुष्य किसान होगा। 
कोइ वढ़३-किसान, कोई वुनकर-किसान, कोई गुरुजी-किसान, 
कोई मंत्री-किसान, कोई न्यायाधीश-किसान । इस तरह हरएक 
किसान होगा ओर उसके साथ-साथ उसकी अलग-अलग वृत्ति 
होगी। इस तरह का आमराज्यू हमें वनाना हे। 
भिन्न-सिन्न आदिवासियों की जमाते सूये, वरुण, भू-माता 
आदि देवताओं को सानती हैं। ये सारे प्राचीन आये ऋषियों 
के वंशज हे । ऋषि भी इन्हीं देवताओं का नाम लेते थे। उसके 
बाद नये-नये देवता निकले । भुवनेश्‍वर वगैरह सव अर्वा- 
चीन है। अपने देश के मूल देवता भूमि-माता, सूये, वरुण 
आदि हैं । जिसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी सेवा करना और 
जिसको सेवा नहीं कर सकते हैं, उसकी पूजा करना, यही 
हमारा रिवाज है । ये लोग भूमि-माता की सेवा करते हैं और 
सूये की पुजा करते हैं। ये खुले बदन सूय-प्रकाश में घूमते हैं, 
तो हम सममे हैं कि ये सूये की उपासना करते हैं । जो लोग 
बाहर से यहाँ पर सेवा करने के लिए आयेंगे, उनको भी इनके 
जेसे खुळे वदन घूमने की आदत डालनी चाहिए। वे यह न 
समझें कि हम इन्हें कुछ सिखाने के लिए आये हैं, वल्कि वे यह 
समझें कि हम इनसे कुछ सीखने के लिए आये हैं । 


भूमि-सेवा का मौलिक धमे 


जो भूमि-सेवा का मूल्धमे है, जिसके साथ ये ढोग चिपके 
हुए हैं, वह धर्म यह सारे हिन्दुस्तान को देना चाहते हैं। हम 
चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का प्रोफेसर, न्यायाधीश ओर संत्री 
भी खेती में काम करे और वाकी वचे हुए समय में अपनी-अपनी 
वृत्ति कायम रखे । .गाँच के लोग ऐसा ही करते थे। गाँव में 
झगडा होता था, तो गाँव का कोई मनुष्य फैसळा देता था, याने 
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६४ गाँव का गोकुल 


बह न्यायाधीश का कास करता था; परन्तु वह वेकार नहीं रहता 
था, खेती भी करता था ओर साथ-साथ दूसरा काम करता था। 
इसी तरह देश का हरएक मनुष्य अपनी-अपनी वृत्ति अछग- 
अलग होने पर भी भूमि-सेवा करेगा, यह सहान्‌ विचार 
जीवन का एक मूलभूत विचार,ड्रम इस क्षेत्र में निमाण करना 
चाहते हैं ओर अपने कायकताओं को यह सिखाना चाहते 
हमारे जो कार्यकता यहाँ काम करेंगे, वे यहाँ के लोगो के साथ 
कुछ खेती भी जरूर करेंगे। 

“यह काम सर्वांगीण क्रांति का काम हे, सारे समाज को 
चदळने का काम है । इसलिए हमें हिंदुस्तान के हर गाँव में वार: 
वार जाना पड़ेगा । पाँच ळाख गाँवों में कस-से-कम बीस दफा 
यात्रा करनी होगी। उसके वाद आप देखेंगे कि देश का क्या 
रूप आता हे। 
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